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| ^2.190 41. ११ 
„ गीता-सन्देश मासिक पत्र के २४ वें वषं का श्रीमद्धगवदूगीताङ्क श्रापके हाथ मे 
है) इस बार सम्पूणं श्रीम ्ूगवद्गीता .संस्छृतः.. हिन्दी व इंगलिश भ्रतुवाद सहित १ पाठकों | 
की सुविधा के लिए संकलित कर प्रकाशित किया गया है । कई वर्षो से वाको 
विशेषाङ्क को इस रूप मे प्रकाशित करने कै लिए हमारे पास श्रा रहे थे । इसके साथदही 
गीता के शोधकता, प्रवक्ता, मीमांसक, तत्त्वज्ञ महापुरुषों के लेखं ब कवितायें एवं श्री गीतां 

माहारम्यादि प्रकारित क्रिये गये द, यह श्रपने ढंग का श्रन्ुठा संग्रहणीय ग्रन्थहं। | 


 गविरोषाङ्क' श्रापके सम्मुख है । कंसा बना है, पाठक इसका निरय स्वयं कर 
लेगे । सदा की भांति पूज्यपाद गुर्देव म० मं ० श्री स्वामी वेदव्यासानन्द जौ महाराज कौ 
कृपा-करिरण से इस विरोपाङ्क ने भी पर्याप्त प्रकाशा पाया है । सम्मान्य लेखक, कवि बन्धु 
तो सदा कृपालु रहते हैँ । उनके प्रति भी प्राभासे ह । 14 111 
यह्‌ विशेषा करई निवाय कारणो ( यथा बिजली की कटौती, कायकर्ता्रो का 
मभाव, प्रध-कृम्भ-मेला हर्षर ) से श्रापकी सेवा मे विलम्ब से भेजा जा रहा दै, इसका 
हमे हादिक चेद है । इसके साथ ही इतनी भीषणो मंहगाई के उपरान्त केवल १ ०) रुग्में 
लगभग १८० पृष्ठ कै विशेषाङ्क मे पिद्धले वर्षो की श्रपेक्षा लगभग ५० पृष्ठं श्रधिक है । 


01. | १ 
क पराह ते भूल त्स वष च ९/१ 0 ५ 
भी हम यह विद्ेषांक भेज रदे £, म्रतः उन महाभा रों से निवेदन दहै कि 'गीता-सन्देश 
का वाक चन्दा १०)र० है, शेष धनराभि शीघ्र भिजवाने की दृषा कर । हम नहीं 


चाहते कि इसके लिए प्रापको कोई श्मृति-पत्र पूनः लिखना पडे । 


सके साथ दही प्रयतत करके कम से केम दो-दो नवीन ग्राहके बनाकर उनसे शुल्क 
भिजवानि कौ कृपा करे 1 प्रयत्न करने पर दो नवीन म्राडक बनाना कोई कठिन कायै नहीं 
है । गीता धमं प्रचार प्रसार के इस महान यज्ञ में न्रापकी यह महत््वपणं.श्राहृति होगी । 


निवेदक :- प्रधान-खम्प।दक 
भांता-सन्देश' 


९ ## 


शी मोता-श्राश्म, पोर~स्वर्मान्रम, मागं-हूषीकेश, (उ०प्र०) देलोफोच : १२६ । 
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कत १! क वु वार त्‌ 


क्या ^ 


पाठी वै निवैदन 
वैद-वाशौ 

भवा महिमा मेँ 
सन्छ-बाशी 

कमं भौर श्रकमं 

पहले मन को नि्म॑ल करो 


घाघल फे कतव्य 


कोतन ध्वनियां 
गीता ईश्वरो ३ ईटवर का मीत 
गोता की शिक्षा 


` सनठव सनुष्याशां कारणं बन्धमोक्षयो 


सो सयमी कहलाय है 

गोता मेँ शान्वि के सात उपाय 

गीता घमंनिधि है 

सवभत हिते रताः (लघुशया) 

श्री शीता माहास्म्य 

श्रीमदगकदुगीता प्रथम भव्याय 
१, द्वितीय श्रध्याय 

तृतीय अध्याय 

चतुथं प्रध्याय 

पचम अध्याय 


षष्ठम श्रध्याय 
सष्ठमर धध्याय 
{८ प्रष्टं श्रध्याय 
(४ नवम श्रध्याय 
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“ˆ” टीकाकारः ब्रह्मलीन श्रीश्वामी षहैश्वरालदं बौ ४ 
६ 


"“ देदा-विष्ेश कै विदान्‌ 

` ` संकलित 

"““ आचायं मधुसूदन सरस्वती 

"ˆ मंहात्वा चानन्द स्वामो 

“*“ श्रो स्वामी चिदानन्द जी महाराजं 
ˆ““ संकवित 

` श्री जाजं विडनो आंडेल 


 "“" महात्मा गांघी 


ˆ" स्वामी विवेकानन्द 
“““ श्री भोले बाना जी महाराज 


ˆ-“ म० मं° स्वामी वेदन्यासानन्ड जी महाराज १७. 


ˆ" पं०. मदन मोहन मालवीय 
"“" रंकलित 
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` दशम अध्याय 
एकादश अध्याय 
दादश अध्याय 
च पददा अध्याय 
चतुदश अध्याय 
पचदरा अध्या 
षोडशं श्रध्याय 
सप्तदश अध्याय 


` अष्टदञ्च प्रध्याप् 
भ्ारतीगीताजीष्ी ˆ“ संकलित 
ङष्णमयी पावन भीता “"" शची ब्रह्मानन्द “बन्धु 
श्रामद्‌भगवद्गीता का सार  “* श्रो जयराम गुप्ता 
पै गीवा '“" धी बदरीसिह्‌ विशाल 


गीताप्रचोर-सषाचार 14 -““ श्री गोदालमिच ब्रहा्ारी 
शोक-संताचार | “"" व्यवस्थापक 
 यात्ना-टरन सम्बन्धी सूचना ५ 4.4; 





सम्पादक - मडल (अभेतनिक) - 
श्रधान-सस्पादक-त्यायभिन्र शमां "विशारद 
` अ्रबन्ध-सम्पादक--पटहन्तं चान्तानन्द खरस्वती. „+“ 11118 
` सहयोगी -घम्पादक रत्नाकर पाण्डेय, धाचायं प्रभाकर भिश्च, डा० 
१9८६.) मदनमोहन चोपडा, मोपालमिन्न ब्रह्मचारी 
1 1 ।  प्रेमचन्द गुप्ता, श्राचायं वृजेन्द्रनाथ दीपकः 4 


# ॥ भ ॥ । , "111 ॥ र 





` धाता-सदेद, गीत।-स्राश्चम, हषीकेश, फोन नं०-१२९ क लिए श्री गीता-मुद्रालय, धी गीता प्राश्रम | ॥.॥ 
भँ श्री स्वामी वेदन्यासानन्द जी ढारा मुद्रित तथा प्रकाक्षि | 
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ॐ तदेकमभवत्‌, तल्ललाससभवल, तरभहव मवत्‌, वज्ज्येष्मभवत्‌, तदृश्ह्ा- ती 
| भवत्‌, तत्तपोऽभवत्‌, ससत्यममबत्‌, तेन प्राजायत, सोऽवधंत, स भह्नभवत्‌, घं 
 भह।देवोऽभवत्‌, स देवानामोक्ञां पर्यत्‌, सं ¶शानोऽमवत्‌, स एकन्रत्पोऽभवत्‌, स 
धनुर) दत्त, ददेवेन्द्रधनुः । ( प्रथर्वे० १५।१।२- ६-४५-६ ) 
वह परमात्मा एक ही श्रद्रय था, वह्‌ ललाम यानी णिवं-~सुन्दर-युखामृतं था, 

वह त्रिविध परिच्छेदरहित भ्रनन्त था, वहे श्रति प्रशस्त क्षर एवं श्रक्षर से श्रतीत- 
पुरुषोत्तम था, वहे प्रत्यगात्मा से श्नभिन्न-बरह्य ही धा, वह स्वयज्यो तिद्चेतन्ये -तेजं 
रूप था वह्‌ त्रिकालावाचित-सत्य-अ्रखण्डेकरस था तथा दै एवं रगा । अनि तरं च- 
नीय माया के सहकार द्रारा वह प्राकाञ्चादि भूत-मौतिक-जगत्‌रूप से विवत्ितत हो 
| शथा । वह जगत्‌ के विविध नामरूप एवं कर्मो के द्रारा बड़ा चटा हौ गया । वहं 
हान्‌ था, निखिलं देवपूज्य-महादेव था, या दै एवं रहेगा । वह नियन्ता परमेश्वर 
धा, बह एक व्रात्य एक था, या है एवं रहेगा । व्राव्य यानी सत्यादि व्रतो का 
पालक या सदा पवित्र । वह व्यापक-निराकार ही ग्रपनी-प्रचिन्त्य शक्तिसे साकार 
 वेनकर दृष्ट श्राततायियों कै वध लिए दिव्य घनुप को वारण करता हया किया , 
शा । जिसकी प्रतिक्रति वर्षा के समय “इन्द्र-घनुष' रूप से प्रतीत होती दै । | 


। "ॐ यदेजति पतति यच्च॒ तिष्ठति, प्रारदप्राणन्निमिषच्च यद्‌ शुच्रतु । 
तद्‌ दाधार पृथिवीं विश्वरूपं, तत्‌ सभूुध मवल्येकमेव ^ | 
 ध्रनन्तं विततं पुरुवानन्तमन्तवच्चा समन्ते ते नाकपालश्चरति वि चिन्वन्‌ विद्रान्भूनभरु> + 
भग्यमस्य ॥ ( ग्रधवं० १०।७। १ १-१२ ) } 
कम्पनशील, पतनशीलं एवं स्थिर रहने वाले जितने भी पदाथं हं तथा प्रा 

| श्रपानाद्वि व्यापार करने वाने जरायुज-ग्रण्डजादि जो भी प्राणी समृदाय हे एव्‌ 
प्राणादि के व्यापार मे रहित जितने भी जडव् है एवं निमेषादि व्यप्रार करने 0 
1 घाले जौ भी मनुष्यादि रहँ । तथा उत्पत्तिरील जो भी पदाथं ह, उन सबको तथा. 4 

| थ| पृथिवी श्रादि सभी भूतो को एक ही परमात्मा धारण-पोषगा कर रहा दे । वह 
| विदवखूप है सवंमय है । वे सन पदाथं मिलकर श्रन्त मे एक-श्रद्रय परमात्मस्वरूप | | 

 होहो जति 1 वह श्रद्वा ्रनन्त दै, श्रनेक श्रसंख्य पदार्थो तं वितत्तदै, व्याप्त ष ५4) ५ 
| म्रन्तवालि देहादि पदार्थो में श्रन्तरहितः-ग्रविनाशीः्रात्माहूप से सम्बद्ध टस भ य ॥ 
। ब्रह्म के मध्यमं ग्रतस्थित भूत भविष्यत्‌ एवं वतं॑मानरूप का लत्रय-वति-दरैत जगत्‌ | 
| को विवेकज्ञानद्रारा मिथ्यारूप से तथा श्रचिष्ठानरूप सवास्मा ब्रह्म को दी, म 
॥ | शव्यरूप से जानता हृश्रा विद्धान्‌ निरति दाय-प्रपरिच्छन्न ब्रह्यसुख का अनुभव भत 











= 





, 1 \ #, ): 
# ॥ + 
# । ४१ ॥ च ह 4 । 

1; व. ४ 12 1 १, ५ ४ 
ज ॥ । ४ चक, ष कै + ‰३। 1, 6 
| | रता) "+ 

"1.6 ५4 | क । 2. 
१ २ हि * $ -‡ ४ । > ॥./॥ # ^ 110 १५ & र ९4 
४ 4 ॥ 1 "री र । । । 18 च क, ॥ (4 >) ४, 4“ श) 
चै ज # | 1 ¢ ज ४ ॥ [१ 
# । र # | ॥ # ५ १॥#1 1. ॥ ४ ए | ¶ ॥ 1 
४१ 1 40 | ` च ।ओ 9 १, +) ५ ११ 8. ॥ 9 } 
(१ # १ १ ) १.१४; र (१। त 4/4 # ॥ ५ १ त ¶ ॥ $+ ॥ 





धि 
॥ 
1. ^ {1 । १, १ न इ + ४14 | 
११ चै + ह न/ , के, 14 1, त # त षा । | ह {१९१ (ौौ- , क ४ # 4 ¢ ,\ 40 
िः # ४, ५ #/ 111 कि १ । । च, ५४ र्न ++ 4 ॥ । दि, `. { । 1. + 4 “भः #॥। 
¢ [स १. 1011011. "1, 0, अ, 1141 0 , - 0 क.) १११. 1/1 #¶ १ , भी ॥ । ८4 ङ # #॥ 4 | ^ { १४. 00 (7 ॥ [+ (0.7 1 १. ॥ ॥ (4 1. [९१ 
४ का , -- वि ॐ त 4 क 3 ~ 9 भ 5 अ अक क ^-). ४ + 6 # 


कै 
21. ॥7.\. = कैव 4 + 2 ४ . रा ११९ 4.१. 





एषा तेऽभिहिता साये बुदधियेगि त्विमां श्ण । बुदचा युक्तो यया पाथं कबन्धं प्रहास्यसि ॥ 














नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति भ्रव्यवायो न विद्यते ! स्वल्पमप्यस्य ध्ंस्थ त्राते हुतो भयात्‌ । 


--गीता अर०~-२ इलोक-३€-४० 


[ + (^  # ८ 0 / + 7 5 0. ^ 5 ` ¢^ ^ ^ ^ {^ _ ^ 0 6 याः. रः 4 क. “क्कः 9 “शाः ह 


वषं-२४ | पौष-माघ सम्बत्‌-२०३६, जनवरी-फरवरी. सनु-१६८० | श्रङ््‌-१-२ 


| | [„ ¢ 6 „^ 6 7 0 0 0 0 ^ ^ _ 0 6 0 ~ 0 0 00 ^ ^ ^ 6 6 0 06 40 6 9 क 


# ॥ 


ममे जिसमे है कमेयोगी कौ प्रधानता का # 
भीरुता की भावना का जिसमे फजीता है।. य 
मानकर प्रमुख प्रमाण पाचों पाण्डवो ने 0 
; ॥' प्रच प्रतापी पपी. कौरवो को जीता है॥ . 
रसिकेद्र भूलते से जिसका पवित्रे ध्येव्‌, ` : ° 10 
भारत का. भग्यकोष म्राज पडा रीता है। 14. 
भक्ति भरो आ्रग्रो भारतीयो भ्रपनोग्रो | | ¢ 111 
| फिर वीरोंके लिए तौ बस सचा गुरु यीताहै॥ 414. 










दै ग~विदेदा क विदन 
" , शता मदमा स 


९८+~& 2 + + 


। । “क्रीता! विवेकर्पी वृक्षो का एक प्रप॒वं बगीचा है 1 थद सब सुखो की नोव है 1 
सिद्धान्तं श्लोका भंडार है । नवरस रूपी श्मृत ये भशं दभ्रा समू 8 .। ; खला ` 'हश्रा . परमः 
(सव बियो कौ शल भूमि है । ` श्रदेष शास्वा कायालय 1 सव र्माक 
ब्रातभमि चै सज्जन का प्ेमास्यदः मित्र 81 सरस्वती के लावण्य-रत्ली. क: भडार दै ।*“"यद 
गीतो जानाम से सरी हई गंगा जी है वितेकरूपी भीर सागर की नव-लंकष्ी है) पौ 

---सन्त जनेश्वर 
। | / "जिन धमे को, भार मेः लाते की इच्छा है, वे,गीता; को एद, वित्रा आर 
इस ते । शाक्त प्रात करे 1, मगेवदगीता,तो असल्यश्रःथः है छर मनर तो तस्वज्ञा न्‌ क सि 
 । म सम धर्वोचिमे ग्रन्थ मानता ठ । निराणा के समय।इसं ग्रन्थ ने मेये अमूल्यम्‌ की है। 
परे लिए तो गीता शरोचायं कौ एक प्रो सागदिक्ा बन गई दै । वड मेरी धामि कटेषु हौ 
गद) धरली शिन्दे श्रथ ततो देखने ॐ लिए निस तरह वैःग्रग्रजी कष क 1171 2 
। सो तष्ट भचार स्वी कलिता हयोः जोर उसकी बटपटी गटिथो करौ गीताजो > इर | 
सुला ह । लोह च्यक क सवानि वचित्ताकपंक्र वाशी ते गी मेरी बुद्धि का स्स कदे 1 
^ (कौ गोर द्रे भै श्रनि मेरि द्यं को पूणता स्यशं करने मेरे मरः मे यह अरीश्था  उत्यन्न करत, (8 









॥॥ 
।॥ 
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है कि भूत माध एक रुष द| बे सभी वर भे से निकले &; शोर उसी, भै. विलीन हो / ज ५ | 
बाले । 11101411 1 महा अ) 


| 







1 111 | " भरतवं क ईत सवभय काव्य दादोनिक्ं र्थं । गीता! के विना. भ्र जी. साहित्य ` 4 
निक्वय ही पपर रिणा +| 1/1. । ८" । (~ -सर एडविन अनिस्व। 
। ॥ 1 


(६ | ^ ॥/ ` । भिवता जी थन कै सर्वो त्यो को हदय ङ्ध कर्ने भे महतवपरण सहायता 
| 1 वैत है। 00461101 ५ 7 ६१. र्ति गार सतङ्न्व्‌।, 

11 भ 11 भेरा विदा चै करि मत्य जसि के इतिरास मे समवा श्री कृष्ण करौ कही हः 

त /। सगवदीता के समान नपा कोद दूसरा ग्रन्थं नहीटै। ..।॥। ( 
1 | 1 14 (11 ॥। ।( । । (महामना मदनमोहन मीलवी 


। कै 
 '# ^ /  , (४२. 1 


। १ # | 1, 


भीता के उपदेशो ते ओवन षर चलतरे-वलवे अरस्य निरश्च मोर्‌ भानव (विकतो 


गीता महिमा मे ॐ 1111 की 


१.९११.००१... 11117 111111१1 11 


को रोक उसी प्रकार रानि प्राला सौर श्राङ्व।सन दिया 8, जिसे पर्छार भजन का। ॑ 
---श्नो के० ज्राउनी सोदयं 





॥ गीता को धर्म का, ध्वोत्तिम अन्य मानने का. यही कारण है कि रसम, लान, कम्‌ 
छौर शक्ति-तीनों योगो को न्याययुक्तं व्याद्पहै, अन्य किसी भो अरन्य से इना साप 

| । 
घा. अपं धमं; ` पेखा अमूं एेक्य, केवलं गीता मे ही : ऽष्टिगो चद होता & । एेसी 
्रदभूत धर्म्याख्या किसी शी दे मेघौर किसोभोकालमे क्सीने ष कौ हो, एसा जान 
¢ नही पडता। | 1. '--बंकिसचन््र चटरपाच्याय 


~ + च .‰-“ भ कुः >, > 
न --5 


^ 





श्नीसद्खगवदगीता संसार के उदात्त तथा गस्थौद वमशास्त्रो मे मुकुटमणि ह ॥ ¦ १ 

| --चाल्सं जान्सटन महीय 

भगवदगीता म्‌ , जिस सोक्ष भागं ® इतने स्प मे निरंश किया. गथा. ह वह्‌ 
कैवलं हिन्द धमं की दी नही, सबकी, सावभौम विशिष्ट सम्पत्ति है 1 „५ | | 
डा०. सहम्मद हाफिज सय्यद, ओऽ निद $ 











। 


) । अगवान कष्ण के कण्ठ से, निकलो इई ¦ यद गीता भादिकाल से ¦ सीतिन्‌ रनों का, (च 
वतव भाव क लिए ठकः सनातने सर्वकालौन उत्तर पस्तु करती एणी १1111141. | 


(10 01.110 "८ +. 'पंजान-कैस रो, श्वर्गौव लाला. लाजपतराय 


प त 


सगवदमीता च उभी ` घमो ॐ ¦ शरन तत्वों का नहत, ही सुन्दरे एवं ईदयग्राही 

विवेचन इध दै। “1\/1 ||! 1. तभोषसर मोस कावस्‌ जी 
क्षं 1/1 । किसी भो जाति के अश्नति कै शिखर १२ जदने के लिप्‌ गीत क उपदेश प्रदितीय्‌ 
4111 111 | 1 (4 रगवनर जनरल) लोहि वारन्‌ दष्टजे 


११ १५; । । | । | ¢ 

||. धर्मात्मा पुरषं की संखाच अंशिनता करली है, कोलि पत्ता सदार की श्रमिलाषा ¦ ४) 

|" तहीं करता. अधथिलप्ी वही करती हैः जो. शवपे घमं का पारत नहीं कष्ठ ॥ शस सषा. @ 
५.७ तै दष को असीक्षा मे दै, यदि घाव वसार क्ती सपनो पोरे ¶ुलाना, चारणे दै ।तो | 


 , ०९ 26 









4 त ् = 
/ ' # च्च) 
+1) (+ + ॥& (^ । 
1 च 1 
# १2 | 
( १ । ॥ 1 1 १ ^ ॥ ॥। । 04 ` 
#! १ 41. + (४ ५५। ६ न) ११५. । 09. ॥ ॥ [+ । '‰१). ` 
त | । °, ॥ ॥/ (1/1 । ष, । +(*#१ \\ | ५ | 6 9 | 
॥ ॥1 १, ¶ # । ॥ ॥ । }* ॥ ॥ १ त ॥ + #: ॥। ३ त । ॥# | 
1५, 1,11.921. 8 ॥ + 
८ ॥ 1 | १। १, ४ । 


| ध ^ 
। ॥ \ भ. ४५ ॥ 
1 ( (1 ५ +} । \ 1 | ८ (0 ४1. | । ५५१{ {8 .1.10141 
| १ (१ {14 । 9 १ 914... ^4 1 ६ षा ९ ¢ ११। । १.११ १, । 
10100411 1114) 





च सन्त-वाणी # 
~^ 


क शधिकार सताने ते अधिकार सिद्ध नहीं हो जाता 1 
ॐ कलाकार -घ्रकृति का प्रोमोहै, इषलिए वह उसका दाक्षभो& मौर स्वामो भी) 
 & प्रेम क भीतर एर ठेसा अद्मुत रइस्य है, जहां एक ओद यदिकुंमीन जाने तो वहां 
दूसरी ोर से सम्पूणं ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 

® कम वह घाईना है जो हमारा षबरूय हमे दिखा देता श । अतएव हमे कमं का अहसान- 
मन्द हाना चाहिये । 

ई इबने वाचे > साय सहानुभरूति का यह शरथं नहीं कि उश्चके साअ इव जाको बलिक तैर्‌ कद 
उसे बचाने का प्रयल्न करो 1 | 

% जो उपकार करने बाले को नोन ' मानतां है, उससे बधिक नोच दूसरा कोई नहीं है । 


% शिष्य के ज्ञान पर शही' करना, यही गुर षा काम है वाकी के लिए दिष्य 
स्वावलम्बी है [01 





व क ५ 


ॐ श्रजन पृच्छता ३, “इच्छा न हौ हुए भी मनुष्य पाप किस लिए करता है ?' भगवान 
' केव है, इच्छा है इसलिए करता है 1"! 
® धम्मि पुरुष कौ ससार अभिलाषा करता है, क्योकि धर्माद्मा संसार कौ अभिलाषां नहीं 
करता । अभिलाषा बही छरता है, जो श्रपने शमं का पालन नहीं करता । सारा , संसार 
धमाह्मा कै दशन की प्रदीक्षामेंहै, यदि श्राष संसार को भपनी श्रो बुलाना चाहते हैँ 
तोषमंका पालनंकरे। ` | | 
 # विषयासक्तं होने पर जीवन की जो धवस्था होती है, वही षु बीवन है, वरयो स्वतन्वता 
खशमात्र नही षहती । पराधीनता जीवन का स्वरूप हो जाती ३ । 
बिषथी व्रयो की पुजा करता है इषलिए हीन होता है । प्रमी प्र भ-पात्र कौ पूजा करता 
ट इसलिए पणं होता है । क्योकि प्र म-पात स्वतम्त छौ र विषयी परतन्व है । परतन्त्र षा | 
पुजारी परतन्वता ओर स्वदन्त कां पुजारी स्वतन्त्रता षाता है। ८ : 





कम पर्थात्‌ कर्मो का तत्र तेरे लिए भच्छी धकारे 


उषम विेष लगाकर कहा, जिसका तात्प 
,' संशय निवतंक केन मे है, जिस कर्माकरमं 
स्वल्प को आनकर संराय रहित' हो संसार से मक्त 


 श्रकमंरश्च बोदधग्यं गहना कमं गलिः! 


* ९ 
{11 1) {11 < 4 
दिय तः 9 त 1 शिम = शि कत शि  ) [= षा क) 


(कि त त त त व , त वा क = त त त गा त 1 म सनि) = - 


कम आर शकम ( 


(८ ्राचार्यं भरी सुस्दन ' सरस्वती ) `: ''" “^ 
९0.111 11140 


भ! 9४ 
4 


7 ! 


=. - 18111 १ १.1 





(व क किम कमति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तततव को जानना चाहिए । इन तीनों वाक्यो मे 
तत कथं प्रवकष्शानि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ गोदव्यं का अध्याहार है। कभ, धकरण, विक॑मं इन 
04 ' _ गोत ४.१६ तीनो कौ गति यथाथंह्वरूपः गहन, है । अति कठिन 

कमं बया है भ्रौर अकम क्या? इस विषय 49 है, उक्त तीनों का तरव दुय तै "\ 


¢ 


बुद्धिमान पुरुष आओ मोहित ह, . इसलिए म. व्ह. कमंण्यकमं.य: पुश्येदक्संरि च कमं यः 


स बुद्धिमाच्‌ म : कूटस्नक मकृत्‌ ५१ 

हगा, कि जिसको जानकर तु भ्रगुष भ्रति ड कत्‌ त _ गीता द 
संसार बन्धन से शूट नायगा । ^ १14 

स १ (41 ¦ जो पुरूष कमं मे }भर्थात श्टुहटार- रहित की 


2 1 ॥ 9 £ षया ९ 11 म्‌ हे, इस हुई सम्प चेष्टाश्रोो मे अर्म धथ त्‌ वास्तव प.: 
वचार मे, बड़े-बड़े विद्टान भी विमुग्ध देख मगवान्‌ उनका न ` होना देखे, मौर. जो पुरुष ~ अकम रे 
ते स्वयं कहा, कि कमं श्रौर अकम कामेद हम्‌ 


रथात्‌ अज्ञानी पुरुष दाया , किये हए सम्पूण 
कटेगे, वह भो बक्ष्यामि साघारणान कह भर ब्‌ .मन्रान, ^ न 


क्रियाश्रो के त्यागमे मो कमंष्छो भ्र्थात्‌ त्यागस्प 
क्रिया-को देते बह, पुरुष मनृष्यो मे बुद्धिमान है 
वह्‌ मोगी सम्पूरणं कमो का करने वाला 2.1 11 


हो"जाक्रीगे। `: ` " ५६ कर्माशि का तत्तव कंप्ना है! इसको. ८. 
 , बतल।ते. .§ । ; कर्माशिर्दत्यादि, से ।; देहेन्द्रियाष्डः 
वशी जादत् 1004114 व्मापार विहित हो या प्रतिषिद्ध, उस मै करता 
हं यह षर्माध्यास आत्मा मे: धरारोपित है, देहे 
११४ न्दियादिःका आरमामे तादाहम्याध्यास है इसा. से 
` कमं का स्वल्प भी जानना चाहिए ग्रोर ्यःगोरा बहरा, इध्यादि -प्रतोतियां. होती &.+ 
कषकमं का, तथा निषिद्ध कम का स्वह सी जानना तादास्म्याध्या्त होने पर तद्मं कतृत्वाद, का 
चाहिये । क्योकि कमं की गति गहन है । ॥ आप हका रै, जपे लोहे म श्चम्नि का तादयःभ्का- 
| भगवानने कहा कि शास्त्र .विहित कमेक. ध्याम हीन प्र तद्म इत्यादि का . भ्रारोपु, कर्‌ 
तत्त हमे समभना चाहिए ! प्रतिषिद्ध केम विक्रमं लोहा जलता दै यह प्रयोग होतादै, केसे ही 
है, तृष्णोभाव कुद्धःन करना अक्मं हैः4: इनके करता है यह भो प्रतीति धारोपित, कतृ त्व विष, 


 -गोता४-१७ 
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यक है । नौकास्य पुरुष निश्चल तटस्य बुक्षो में 
खलना आरोष के समान उन कर्तां भ्रात्मस्वरूप 
का निश्चल करने से वस्तुतः क्रियारहित तीरस्व 
" बुक्षों के समान कर्माभाव देखता है । तथा माया 
> वरिणाष, भ्रतएव सदा लदभ्यापाश देहेन्द्रियादि सें 

` न्यापाराभाव यानी चुप बैड है, कु नहीं करते $ 
इस भभिमान से ्रारोपित अकमं मे जौर व्यापारा- 
भाव दशाम एवं दुरस्थ चक्षुःसन्निकृष्ट चलने 


@ वीचा-वन्वैल ॐ 


सहित देहेन्द्रियादि स्वरूप का भ्रवधान कर बस्तुतः 
कर्माभाव रूप प्रयत्न देखे, ओर जैसे दूरस्थ पुरुष 
भे चलन पर दुरस्थ दोष से तदुभाव दीख | 
पड़ता है वेदे ही कमभिव सदा कमंशील देहादि ` । 
ओं देल । ॑ 
उदासीन मरै, यह अभिमानदही कमंदै। | । 
एतादश षरमाथेदर्श पुरुष सब मनुष्यो मे बुिमान 
एबं योगयुक्त है वदी समस्त शुभ कमं करता दहै । 
कैः 


,  पृरुषमे गमनाभाव के समान हृर समय में व्यापार छी \ "11. 


(८ # 7 ® १ 
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पहल मन कां नमल करां 


-महात्मां श्रानन्द स्वासो 


९८5 महात्मा ये । किसी घर मे भिक्षा मांगने 
गये । घर की देवीने भिक्षा दी ओर हाथ जोड़कर 
 बोली- महत्मा जी कोई उपदेश दीजिए 1" 


दगा) 


देवी ने कहा-^तो कल भो यहीं से भिक्षा 
लीजिषे ।' 

दुसरे दिन जब महात्मा भिक्षा तेने ऊ लिए 

चलने लगे तो श्रपने कमण्डल में कुशं गोबर भर्‌ 

लिया, कृचं कडा, कुच कंकर । कमण्डल को लेक 

दैवी के घर पहुंचे । दैवी ने उस दिन बहुत म्रच्छी 

छीर बनाई थौ उनके लिए । उक्षमे बादाम भोर 


बद्‌ सत्‌ । 

 देवीसखीरका कटोरा लेकर वाहर श्राई। 

॥, 

महात्मा ने अपना कमण्डल श्रागे कर दिथा। देवी 
उमे खीर डालने लगी तो देखा कि वहां गोबर 

धीर कडा भरा पड़ादहै। रककर बोली महा- 








महात्मा ने कहा-श्वाज नहीं कल उपदेश 


पिस्ते डले थे। महाता प्रावाज दी- जरम्‌ ` 


# | १) (क || 
१10 # । 


राज, यह कमण्डल तो गन्दा हे। 

महात्मा ने कहा- “हां, गन्दा तो दै। इसमें 
गोबर है, कृडा है, , परन्तु जब करना क्यादहै, 
सखीरसभीइसीमे डाल दो। 


दैवी ने कहा--“नहीं महाराज ! इसमे लने 


कमंडल, म इसे शुद्ध कर लाती ह ।' 


त 
9 
| # | 


से तो खराब हो जायेगी । मे दीज्यि यह्‌ 


1 


महाराज बोले--"मनच्छा मां, तब डउलेगी 


खीर, जव कुडा-ककर साफ हो जाये ?' 
देवी बोली-- हां । 


महात्मा बोले-- "यही मेरा उपदेश दहै। मन 


मे जब तक चिन्ताश्रों का करुडा-करकट ओौर बुरे 


सस्कारों का गोबर भरादहै, तब तक उपदेश कै 
श्रमृत क लाभ नहीं होगा। उपदेश का भ्रमत 
प्राप्त करना है तो इससे पूवे मन को शुद्ध करन) 
चाहिये, चिन्तापरो को दूर कर देना चाहिये । तभी 


ईश्वर का नाम वहां चमक सकतादहै गौर तभी 


सुख ओर पानल्दको ज्योति जाग उर्वी दै) 


। | 0१ ॥ ( (च 9 । 4 । 
त # ि + + ॥ । 1 त ॥ 1 । ॥# + 
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साधक्‌ के कतव्य 





। ( भरो स्ामी चिदानन्द जी महाराज ) 


९20 ७9 


साधना जीबन का प्रमुख श्रद्ध है। 
साधना के लिए ही हमे यह अमूल्य मानब- 
जन्म मिला है। साधक का यह प्रमुख 
कत्तव्य है कि इस शरीरसे जो भी कार्यं 
करे, वह एेसा हो जिससे वह ` मानव कहु- 
लाने का श्रधिकारी बने। श्रतः साधक कै 
सभी प्रयत्न ईश्वरःप्राप्तिके लिए ही कयि 
जाने चाहिये । उसे सदा इस बात पर 
विचार करते: रहना चाहिए कि वह पशु से 
श्रेष्ठ है । 
मनुष्यमेंश्रौर पशुम यही अनन्तर 
कि मानव में विचार श्रौरः विवेक है, ्रच्छा- 
बुरा जानने की, तकं करने की राक्तिटै 
 श्र्थात्‌ बुद्धिदहै। पञ्युमें विवेक का स्वंथा 
` श्रभावदहै। युतो सभी मनुष्यों के लिए 
विचारवान्‌ होने की प्रावरयकता है; क्योकि 
विवेकहीन व्यक्तितो सदा ठोकरे खाता 
रहेगा, भटकता रहेगा; किन्तु साधक के लिए 
तो विचारशील, विवेकशील होना अनिवायं 
ही हे। ॥: 
साधक का कतव्य यहीं समाप्त नहीं 
हा जाता । वह इस शरीर को सन प्रकार 
से ईश्वर प्राप्ति के लिए लगाये-इतना ही 
 ' पर्याप्त नहीं है वरन्‌ उसे तो इस शरीर 


। + ११ +#4.1 । ४१. "४ 
॥ २ 11100. 11 + । 1१1 1 \¶॥। 
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मन श्रौर बुद्धिसे भीपरेजानादै। जब | 


तकं इन सबसे हमारा वादात्म्य रहेगा, हम 
ऊपर नहीं उठ सकेंगे 1 . ¶ं यह शरीर नहीं 
ह्‌" एेसा भाव सदा बनाये रखना चाहिए 


स्वयं को नित्य, शुद्ध, अमर श्रात्मा मानना 


चाहिए । मानव-जीवन का साफल्य तो तभी 


है जब वह्‌ स्थुलसे सूक्ष्मकी शओ्रोर वहे, 


उसका प्रत्येक कायं ब्राघ्यात्मिक हो, प्रत्येक 
विचार मे ्राध्यात्मिकता हो ्रौर साथ दही 
वारी से आध्यात्मिक अ्रनुभूति प्रकट होती 
हो । 


जीवन ' को सदा गतिरील बनाना 


साधक का एक श्रन्य कत्तेव्य है। गति- 


शीलता ही जीवन है श्रौर गतिरोध ही म॒त्यु 
है । सदा सत्प्रयत्न करते रहना ही जीवन 


जीने का लक्षण है । मनुष्यता से दिव्यता ` 
की श्रोर भ्रविराम गतिसे श्रग्रसर होना ही 
साधक को सच्ची साधना 


। यही जीवन 
का लक्ष्य है। साधकं को सदा देवी गुणों 


को प्रकाशित करना चाहिये । 


प्रासुरी प्रवृत्तियां बड़ी प्रबल होती ह 


वह मानव कां ग्रषना दास वनाये रखती 


हे । क्रोध, लोभ ईर्ष्यां तथा श्रहुकार जंघे 


इण जाल को तरह फले रहते दै । तनिक ` 


+ 
# ४५ ३. ५१ १९४. कष 4 # १ 
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1.1 वपष 


| सी अ्रसावधानी जीवन स्रः -सावना पर, । श्रपने लश्य., तक पूगा । निष्करियताका 
तपस्या पर पानी फेर कतीह ॥ श्रतः जीवन में कोई स्थान नहीं हे । निष्क्रय रहं 
साधक को सदा सजग रह कर दैवी गुणो कर व्यक्ति श्रपने जीवन कीसभी प्रकार 


# ह ६ # 


सेवा, प्रेष, दान, पवित्रता, धारणा तथा की प्रगति को भ्रवरुद्ध कर देता है । | 

घ्यान-का विक्रास करके ग्रासुरी प्रवृत्तियों ` . ¶ 

। 4 ग्रात्प-निरीक्षण तथा भ्राल्म-परोक्षण ॥ 
पत्‌ अधिकारं प्राप्तकर लेना चाहिए । उन्हे | 

दारां साधककौ.्र॑पने' कार्या मे सुघोर लना 


। अघ्मुरी -अवृत्तियो.कौ), सद्र ,हेय हष्टि से. 
े 11 होगों । कल चै कहां थां ? ग्राज मे कितना, | 
८; देल्नना चहिये. तथा उनका. तिरस्कार .करते बद्‌ सका ? मरी दा क्या है? रादि 


(11 हिप 7 ' ' : बातो प॑रं नित्य विचार 'केरना होगा 
साधकं कभी-कभी दोषों मे गुण खोज ` प्रगतिं के लिए उत्सुकता तथा व्याकुलक्षा 
र नेतार इसीलिएं उन्हे छोडना कलिनि हौ बनाये रखनी होगी । जव तकं ईश्वर प्राप्ति 
(4. जाला है। जब तकं दोष मै" एक भी गुण कै भावंमे तीव्रता नहीं होगी, उनके दशन 
दिखाई देगा, वह देगा नहीं । श्रः दरगणो के लिए नेत्रो श्रश्रु ¦ नहीं बभे, ' वाणी 

से कभी भी समशौता नहीं करनो चाट ।' गद्गदः नहीं हयेगी मरौर कण्ठ ` श्रषेरुद्ध `महीं 


;, > (¢ 11. ष, 1५ 17 ) (0 

11.01; | होगा तब तक प्रभु तुमह अ्रपनायगे नहीं । 
॥. दिव्यता कौ प्राप्ति, भगवत्प्राप्ति केः हो ॥1(..61: 11211 ५7 

॥,\ । 1 लिए 1 । । 
लिए"किये गये निरन्तरः, ्रक प्रयत्न ही श्रतः-ग्रपतते। लक्षय की. ओर, श्रविराम्‌ 


सौ सदी साधना दै-यह' निष्करषं निकलता हैः । गतिनसे, हद्ता यूरवेक् निभेय्‌ होकर , बढते 


॥, 


जो साधक इषः प्रकार से-चे्ा करःरहा है; चलो \ मज्जिलः तुम्हें स्वयं पुकार लेगी । (4 
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(1 तन-मन्घन से पुरुषां कर. रहा है, . वही; 5; ; 00141. 
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#0), ॥\८ ॥॥ | । । | । 
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, कि | €\ + क € (६ 
गी ता-इ श्वरो के इश्वर क गीतं 
( भीयुतु जाजं सिडनी भरांडिल, ज्रधा धियासाफिकल सोसाहइटी ) 

जो संसार की स्वेश्रेष्ठ पुस्तक है उसके सम्बन्ध मे भला सँ क्या लिखू ? यो तो 
गीता के ्रतिरिक्त श्रौर भी कई महान धमं ग्रन्थ है, परन्तु भगवद्गीता की तो बात ही 
निराली है। वहतो ईश्वरोंके भी ईश्वर परम बहेश्वर का दिव्य संगीत है1 कोड 
मनुष्य किसी भी धमं का मानने वाला हो, उसे इस ग्रन्थ से प्रगाढ ईश्वरीय भाव मिले 
बिना नहीं रह सकता । यहु एक एेसा ्रन्थ है जिसे कुद लोग हिन्दु की संपत्ति कहं 
सकते हैँ । परन्तु उदार मनोवृत्ति के लीग इसे समस्त धर्मो के बाह्य स्वरूप से परे 
समभते हं । 

भगवदगीता परमेश्वर की वारी है । वे इसमे जीवात्मा एवं षरमात्मा की पणे 


एकता की बात कदत है, श्रौर उस सनातन कममागे का उपदेश देते है जो मोह निशा 
, भे सोते वाले वाले भ्रज्ञानी जीव भ्रौर पूणंता को प्राप्त हुए ज्ञानी महात्माग्रों कौ बीच 


मे होकर जाने वाला दिव्य मागंहे। . 


देववाणी संस्कृत में लिखे जाने से ग्रन्थ का मरौर भी मूल्य बढ गया है । क्योकि 
उसका उपदेश तो सर्वाङ्ख सुन्दर है, साथ ही वह सर्वाङ्ख सुन्दर भाषामे भी ग्रथितं 
हरा है । गीता का एक श्रक्षर, एक वाक्य, एक शब्द भी एेसा नहीं है जिसमे संगीत न 
हो । भगवद्गीता का पाठ श्रथवा ऊचे स्वर से गाना भी एक योग ही हैः--खासकर 
जब उसे एेसे लोग पठते टै जो पाठ करके की शली से परिचित हे । 


इस प्रकार गीताको चाहै बहिरङ्ग ष्टि से देखें या अन्तरङ्ख हृष्टिसे देखे, 
ईश्वरीय प्रकाश को साक्षात्रूप से हमारे सामने प्रतिबिम्बित करती है । उस वाणी कै 
प्रति जो थोडे से शब्दो में हमारे ईश्वरत्व की श्रपरिमेय विभूति को प्रकट करती है 
ग्रपना श्रद्धायुक्त सम्मान का भाव व्यक्तं करने के लिए इससे प्रधिक हम क्या कह 


सकते है । 











| ४९ 1 4» ह+ 1 $ अकं अङ तक 1 न» मी च च 
---- ७ म ् १ ऊ ~ श~ न्क > ^ 
ॐ ~न >) --------- ~~ "22. ष ५ 
॥ +, 
॥ | 
- 1 ~~~ ॐ  पीता~वन्देश ॐ 
= # # 





| ६४ @ __ ,,&@, श | { 

( महाहमा गाधो } | 4 

घ चाहता ह कि गीता न केवल राटीय शालाश्रो भ ही बस्कि तयक दिक्षा संस्थाभ्नौ 

सं वायौ जाय 1 एक हिन्दू बालक बालिका के लिए गीता कान जानना शमे को बात 

होनी चाहिए । यहं सच है करि गीता विश्ववमं की.एकं पुस्तक हे । बाहरी दबाव से गीता 

ली विश्चव्यापिनी नहीं होगी । वह विश्वव्यापिनी तो तभी होगी जब उसके प्रडांसक 
जवद्य दूसरों के गले न उतारकर स्वयं श्रपने जीवन दारा उसको मूते रूप देगे । 


। ॥ गीता मे श्वद्धा--जो वस्तु बुद्धिसे भी अ्रधिक दहै 1 परे है-वह श्रद्धादहै बुदधिका 
# उत्पत्ति स्थान मस्तिष्क है, श्रद्धा का हृदय । रौर यह्‌ तो जगत का अ्रविच्छ श्नदुभव 

बुद्धि बल से हृदय बल सहखशः अधिक है 1 श्रद्धा से जहाज चल रहे है श्रद्धासे पुखष 
पुरुषार्थं करता है, ्रौर श्रद्धा से वह पहाडो-श्रचलो को चला सकता है । श्रद्धावान्‌ को | 


१ ॥ 





मे 


कोई परास्त नहीं कर सकता । बुद्धिमान को हमेशा पराजय का उर रहता है । इसलिष्‌ 


अगवान ने गीता के सत्रहवे त्र्याय मे कहा दै--यो यक्रच्छः सएव सः" जैसी जिसकी 


श्द्धाहोती है वैसा ही वह्‌ बनता दहै मदुष्यं यहश्रदढधा कँसे प्राप्त करे ? इसका उत्तर , 
गीता श्रौर रामचरित-मानसमेंहै। भक्तिसे याससंगसे श्रदढधा ्राष्त होती है । 
+ | | ५). 112: | 1 


` ^ 0... प्रनासक्ति--श्रपने श्रौर पराये मे भेदभाव न रखने की बात तो गीता के 
पन्नै-पन्नेमेहै। पर यहक्सेहौ सकतादे! यों सोचते-सोचते हम इस निद्चप भर 


॥: पटुचेगे कि श्रनासक्ति पूर्वक स काम कर्ण हो गीता की प्रधान घ्वनि है 1 4 
4 | 01110४0 3 (1 
, गीता से सब समस्या्नों का हल--““* ` “` `` ˆ ` जब-जव संकट पड़ते हँ तब-तब सकट 


दालन के लिए हम शीता के पासं दौड जाते है श्रौर उससे श्राश्वासन पति दहै 1 हमे गीता, 
/ ५  कोसबदृष्टिसे पठ्ना है ।. वह्‌ हमारे लिए सद्गुरू रूप है, माता स्प है मरौर हमे विश्वास ौ 
॥ स्वना चाहिये कि उसकी गोद मे सिर रखने से हम सही सलामत रहेंगे । गीता के हारा 
(# | हम श्रपनी तमाम धामिक उल भते सूल भावेगे । इसं | विधिसे जो गीता का श्रघ्ययन मनन 
करेणा। उतने उसमे से नित्य नया ्रानन्द मिलेगा--तये श्रथ प्राप्त हीते रगे । एसी एक्‌ 
10 क ऋः 


१ (4 र. [सिक < गें जिसे #ता [१.0 १ सके - 
भी धामिक समस्या नहीं जिसे गता हल न कर सकं । | ५ 
* | । + 10 । । | | । 9 । 14; ५९ 7 4 / ्‌ ¢ । | ॥ ह ‰.1 | 





"+ 


मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्तयो ` 
| ( वरमयोगौ शरी विवेकानस्द जी ) 1 


श्रोषदटधभरावद्गीता का उपदेश प्रारम्भिक क्योकि इस मनीराम को कु न कुछ चार्दिए बिना 
साधक के लिए नहीं हो सता । ` वह तो एकान्त ' किसी. श्रालम्बनके इसे जीना मुरिकल दिखाई देता 


च वैटकर ची विषय-चिन्तनदही करेगा नकि 
श्रात्मचिन्तन । जो एकान्त उत्तम साघकों के लिए 
मोक्ष का हेतु, बही दूसरे पुरुषों के लिए पतन का 
देतु दै। इस कारण साधक को चाहिए कि पहले 
सत्संग का सहारा लेवे । जहां पर पामर पुरुष 
सदन विषयों कही चर्जा करते रहते ह वहां 
कभी न जावे । न उनकी बातो को कानों मागं 
से श्रपने भीतर धघुसने दे । जहां प्रभू को चर्चारूष 
गंगा की धारा बहती दैः महापुरुषों का ` जीवन 


उनकी शिक्षा भौर उनके शिक्षाप्रद कायंकलापो 


का वरन किया जाता है । बुद्धिमान घनुष्य को 
। चाहिए कि आाथिक हानि सहकर तथा श्रपनी 
थाली मे परसा भोजन तक छोडकर इस ज्ञानगङ्गा 


है । तभो सुविचार नाम को प्रथम भूमिका 
एसे पुरुषों के लिए दी अगवान का वहं गीतो्छ ` 
उपदेश है जो ऊपर उद्धत किया गमा है। इस 
उपदेण का यथावत्‌ श्रनुषठान करके परमानन्द लाभ 
करता द्वै। उस श्रवस्था मे पटएकर मनभे उक्ते 
वाली असंख्य कामनायें वैसे ही विलीन हो जाती 
है जेसे जल मे तरंगे । भगवान के भाव इसी को 
` सिड कण्ठे हैः- +: 
`श्रापुथंमारणमचल प्रतिष्ठं [0 . 
| समुद्रमापः प्रविशन्ति यदत ।॥ 
तदतकाषाऽयं प्रविशन्ति स्वे "५ 


च ज्ान्तिमाप्नोति न काम कामी ५. 


ड्वकी लगाने केलिए जवस्य ही जाने शोर गपने बचल प्रतिष्ठावाले जलसे परिप समुद प्रवेश 


मन क सम्पुरं पाप मोर ताप धो लि । मै इठता जि प्रकार नदियां विलोनः हो जाती ह ध । 
से इस बात को कहता हूं छि यनुष्य के वहां तकु जिस घन से सम्पू कामाय ना, उथलपुबल 
पजने भर कीर । फिर रागे की बात क्या ये समा जाती द, वह मन ही माष परमः । 
कहं लेखनी लिखने मे गसमथं है । नो कटो शान्तिको प्राप्त कता ६ । कामनाओं की ति, ` । 


जातं। है वाणी उसे कहने मे समथं नहीं । वहां के 
परमाणभ्नो मे ही कुल दिव्यता का तणा होता है 

कि. बाहर भीतर मस्ती आजाती है । इस दूसरी 
| दुनियां मे पहचकूर उससे पहली एनियां धूः ही 
जाती दै । धीरे-धीरे उसो वदि्मखनृत्ति अरन्तमुख 
होकर जोगृत हो जाती है । ॑ 


(| 








सत्संग से विषयों भे स्वयमेव दोषच््ठि उपन्न हौ 
+ | 


. जाती है। विवेकवृत्ति जागृत हो जाती दै। चुट 
१.4. जाता है षपर्ला संसार दूसरे को प्डना च।हता ह 
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इसमे स्थित रहकर ब्रह्मनिर्वाण (८ पुन गावृत्तिरूष 
मोक्ष को प्राप्त करता है । 14. षु 
1114. ५८५ | , ^ 
1. । ट । (4 
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॥ 1.411.401 1.01 ८1 1 1.4 ॥। 1/1 | 


` चाहने बाला नहीं 1 


एषा ब्राह्योस्थितिःपायं नैनांपराप्य विमुह्यति 
(स्थित्वास्यासन्तकाल्ेऽपि ब्रह्मनिर्वाण मृच्छति 


॥ 4 ¢ 
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01 ति 4 

यह ब्रहाको प्राप्त हुये पुर्षकी स्थित | 
इसको प्राप्त कर लेने के बाद मोह को प्राप्तं £ ६ 
नहीं ` होता । मय शरीर के अन्तसमय, ९ भी 0) 


४.11 


हे करःतोषुव! # 


४ _ अ 4 





~ | + "छ त ` क" च = "कक क्क कक कक वा | कतक जक प्या ककः ^+) ॥ र ऋ # ऋ श > 1 "का क ; किक. च ५ 
1 













। १ सासंयमा कहलाय हे! । 
| ( ब्रह्मलीन री स्वामी मोलेवाबा जी महाराज , 

धः 140 कि, 

. जो कायं करता है मियम से विभि तथा उत्याह से । 





ना सग दुजंन का करे, चलतान खोटी राहसे॥ 
/ ^“ रखतान कोई कामना, नाक्रोध मनमेलायहै। 
विरवेदरा का करता भजन, सो संयमी कहलाय है ॥ 
इस देह के निर्वाह हित, भोजन करे है सात्विकी । 

ना भ्रूखसे खाता अधिक, रक्नाकरे है स्वास्थ्यकी॥ ( 
शिव हेतु पीता जल तथा, शिवं हेतु खाना खाय है । 
शिव हेतु सोता जागता, सो संयमी कहला दै ॥ 
करता निरन्तर घारणा, करता निरन्तर ध्यनदहै। | :। | 
१... ( ` शिव घांहि करता बुद्धिलय, रिवमात्र रखता ज्ञान है ॥ , ` | 
 @ कृडकालके भ्रम्यास से, रिवरू्पदहीदहोनजायदहै। ` 
11110116. संयम करे इस भाति का, सो संयमी कहलाय दै ॥ 
¢ ना चित्त जिसका पत्रमे, ना चित्त जिसका, वित्तमे। ` 0101 | 
दे छष्ण जिसके चित्तम जो कष्ण के है चितर्मे॥ ` | | 
(00{4 आसक्ति सबकी छोडकर, जोक्ष्ण को ही ष्यायहै। 
 &  "* ना ध्यान करताश्रन्यकरा सो संयमी कहलायहै॥ 
५ (4 44 परमात्म की महिमा सदा जिस धीर में है भासती 12/10 91 









के 



















१ रिपुं (त शान्ति जिनके देह माहि प्रकाशती ॥ ` 1114 ॥ (१44 ५ ॥ 






॥ # 


शुचि शम्भु जिसके देह मे शोभन भलक दिखलाय है । 






|, ॥ 1 ॥ 
(1 । । 


+ (14101) शिवभक्त सचा नन्दि-सम सो संयमी कहलाय है ॥ वि 
भे एक केवल ब्रह्म हं एषा जिसे निश्चय भया । 01111111 + 
1 (1 14 ^ भी जल गयीं रभिमान भी हौ गब गया ॥ 000. ` 
(0 # { 11911010 114 | ममता ॥ म्रहंता से रहित स्वच्छन्द 

01911 भोला! हरा लिः नं दक जो सो संयमी कला 












॥.\/ 
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(~ ७ (~. (14 पाय /? ५. 0. 
गता म सान्त क सात उवास 
अनन्तश्री विभूषिति म० म० श्री ्वामी वेदन्याचानन्द जी महाराज | वरघ्वती 4 110 

गीता म शान्ति के अनेक उपाय बताये गये प्राप्ति के लिए इसके बाढ अन्तरंग खाधन सी तीन १६ 
&, इनमे धे सात उपाय विशेष रूप से ७ प्रकार दही गीता मे बताये गये रहै, यया 


के साधनों से परिलक्षितं कृष के समाये गये है- श्द्धावाल्लभते ज्ञानं, तस्परः संयतेन्द्रियः ॥ ` 
 १- ज्ञानयोग, २- ध्यानयोग, ३-निष्कछामकमं- लानं लब्ध्वा परां शान्ति सचिरेराधिगच्छति 





योग, ४-परम भ्ास्तिकयोग, ५-छामनात्याग योग, दु ` -गीता ४-२९ 

। . ईअनन्य धक्तियोग, ७-पूरणं शरणागति योग । रथात्‌ साघक शरद्धावान रहे । उसमें साधन 
| | | | की तत्परता हो, छौर इन्द्रां वंदा रहे तो जानं 
ज्ञानयोष लब्ध्वा परां शान्तिम्‌ कीभी प्राप्ति होगी धर्थात्‌ 


ज्ञानयोग के द्वारा लान्ति की प्राप्ति सबसे जान्‌ कोही नही पररा णान्तिकीमीप्राप्तिहोगी॥ 
शीघ्र होती 8 । ज्ञानयोग का सम्बन्ध विवेक से दै ,यह ज्ञानमागं द्वारा पश शान्ति का उपायः जिसका 
 श्रौर विवेक की प्राप्ति विचार से होदीदहै वस्तु ्राधार विवेक श्रौ विचारं | 10 
कीया पदाथं की सत्यता घौर श्रसत्मतापरविचाद ` 
करना ही विवेक है श्रौर जहां विवेक हृश्रा बहां ` ध्यानयोग (0 
ज्ञान प्राप्ति मे देरी नहीं लगती, इस ज्ञान प्राप्ति इसके लिये धाश्ये गीता के चठे अध्याय ध 
के लिये गीताम ३ बहिर्ग भौर २ धन्तरग साधन देखिये ध्यानयोग कौ भरक्रिया । 0) \ 
| बतलाये गये है । बहिरंग साधनों के लिए १-प्रणि- सखकल्पव्रभवान्कामास्त्यकत्ा सर्व्बनलेषतः॥ + 
पात २-परिप्रदन, इ-सेवा य तान सोधन बताये है। मनसंवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ # 
तद्विद्धि प्ररिपातेन परिश्रशनेन सेषघा । यतो यतो निश्चरति मनङचश्चलसस्थिरसु । ॥ 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं, ज्ञानिनस्तस्वदिवः ॥ ` ततस्ततो लिमम्यतदात्मन्येव वकं नयेत्‌ ५ 
4)  . - गीता ५३४ युञ्जं बं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः ॥ १.8 


प्रणिपात का श्य है विषादयःग, जो अजन सुखेन ब्रह्मसंस्पशमत्यन्तं युखयनुते ॥ : 
को पहले शध्यायमें भ्रा था। मौर सङ (बाद, । . ¦ गीता ९, २४.२६२ ¦ 

उसने भगवान से परिप्रन किया जौर सेवा तो यहं राजयोग दारा, ध्यानयोगका साघनं प्रीर 
 प्हिलेसे कर ही रहा था, इसलिए भ्रजुनपे ये उसके दारा ब्रह्मसस्परा जन्य आत्यन्तिक सुख को 
तीनोंदही ज्ञानं के बहिरग खाघन घटि्ये। ज्ञान प्राप्ति! व्यानदोप्रकोाडिसेच्िया जता दहै--- 


न 4 ॥ त 
॥ क ' १ वि 








९८10 ® गोता-सन्देडा ॐ 


-राजयोगके द्वारा .  , पन्तःकदणकोसुद्धिके लिये योग का श्रभ्यासु | 
र२-हव्योग के दारा । | कर । 
दोनों ही योगो का वन चे श्रध्याय 8 समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः! 

क्या गया है उपरोक्त तीनों मन्त्रो मे राजयोग का संप्रक्ष्य नासिकायः स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌॥ | 

वणेन है, तथा लिखा है कि संकल्पो से पदा होने | -गीता-९-१३ ^ 
वाली समस्त कामनाग्नों का त्यागकरके सन श्रौय ` कया शिषश्श्रौर ग्रीवा को समान भोर.ञख्चल 
दसो इन्द्रियों को उनके विषो से हटा कर धैये- धारण कथि हृए इ होकर श्रपने नासिका के 
यक्त बुद्धि से अपने मन को नाशवान जड पदार्थो श्रग्रभागको देख कर मन्य दिगाश्रों को न देता 

8 हटाकर परमात्मा मे लगने का अभ्यास कर । मा-- ॥ 

1 1 चव मन बिलकुल प्रशान्तात्मा विगरतभीब्रह्यं चारिव्रते स्थितः । 

। त ना ० ातकत्मप वन जाने । मनुः संयम्य मच्चितो युक्त श्ासीत तपरः ॥ 

। तु बड" सरलता से ब्रह का संस्पशं कय: गीता ६-१५ 

लेगा श्रौर तभी अत्यन्त सुख की प्राप्ति होगी ॥\ ¦ । ८. । 

1 ब्रहमचय त्रत में स्थित हता हुमा, भय रित्‌ 
`. यह ध्यानयोग का जयोग द्वारा साधनं । तथा अच्छी प्रश्ार शान्त श्रन्तःकरण वाला, श्रीर 
राजयोग--उव योगों भे त्यन्त रल राजञ सावधान होकर मन को वशम करके, मेरे मेः 
 घागंहै, गीताके छट अध्याय मे दोनों ह भीं चित्त को लगाकर मेरे परायण हमा स्थित होवे ।. {# 


राजयोग व हव्योगका वनद गौय दोनों के 
॥ युञ्ज वं सदात्मानं, योगी नियतमानसः । 
॥ हया म्रलग-अलग ध्यानं की प्रक्रियायें समाई ` म 91 1 | 


। गवीह।यथा- ` ` ` ` "` शन्ति निर्वाणपरमां मल्सस्थामविगच्छति ॥ 
॥ | | 110 11111141 11111111 1/१ 1१ 
| ५( चो देशे प्रतिष्ठाप् . स्थिरमासनमात्मनः ॥ ` । इस प्रकार श्रात्मा को नि रन्तर्‌, परमेश्वर के 
+) वात्युच्छतं नातिनीचं चेल।जिनक्रशोत्तरम्‌॥ स्वरूप मे लगाता हना, स्वाधीन म॒न वालायोगौो 
0 | । । -मीता६-११ मेरे में स्थित रूप परमानन्द पराकाष्ठा वाली शान्ति 
| वासना रहित योगी शुद्ध भूमि में कुशा मृग को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ प॒वित्र स्थान में रासन्‌ 
१५५४ छाला भौर श्रासन को न भवि ऊचा ओर न मति जमाकर स्थिर चित्त होकर एकाग्र मन करके पन्नाः 
नानाश प 11" 11110 सिद्धासन पर बेड । शरीर, शिर, या ग्रीवा 


५4 9 प 
॥ तरको मनः क्त्वा यतचित्त न्द्िथक्रियः को पक लान भे सोकर, वेय करके नाविकाम्‌ 
दये 


(^ 6 भाग्‌ पर ध्यान लगाता हृञ्च, दिशाभ्रो को 
| उपविश्यासने ` युञ्जेयांयोगमाप्मविश्ुद्धये॥ देलता हमा, बरह्मचय॑त्रत घरण करके, ध्यान करे | 


ऊ (6 ज ~ 
क = 


च्छः 
|= न = = "न १ 


"` क न्यिः "ऋः 
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॥ 3 ड 
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(4५ ॥ (१. १4 .॥} {14 -2 । । त '# 

0/1 1 1 | | गीता ६-१२ धभ्यास करते-करते इस भकारं उसका मः स्थिर 
उद जान पर नठकर मन को एकाग्र कर हो जाएगा । तथा थोडे दिन बाद “शा न्ति नि वा ण 
चित्त भौर इच्दियों छी क्रिया को वशे कृद परमां श्रषिगच्छति' धर्यावु री जिसशी । 

# ॥ । 


९ ह (4 ४ 
+ 1 \1\/ ५५ 1/1 4; (| 
/१1) 4 ॥ । 141 (१. 10114}, 1010041 ॥ । 
0.4 ॥ 4 ' ५ .॥ १४ 01.11 \# | । ॥ | (114 # + र १ ११९ ॥ 1 
¶ 


', ॥ ॥4/॥ 10 / 1.00} 011; ॥ (५) 
ह ॥ 1 ॥ पे ॥ |  # । 4 { 4 ( ॥ 
१, ११ ॥ | ॥ 1 [ र । ~ 1 ॥ 14 । | |, १. 9) \/ \॥ १५ । ¢ | | # ^` । १ | । ॥ | 4 | ; 1 | । #/ 


छ गीताम यांति के सात्‌ डपाय ॐ 





सीषा है, एेसी परस्म शांति को प्राप्त कृर लेा है । 

इस प्रकार हढ्योग द्वारा निर्वाण परमां शान्तिः की 

प्राप्ति बतायी गयो है । गीता के इस्‌ छठे ध्याय 

के १५ नम्बर्‌ के मन्त्र में हव्योग दारा “मोक्ष यक 
परम शान्ति का उपाय बताया गया है । 


निष्काम कर्मयोग 


फल भ्रौर श्रासक्ति को त्याग कृण अगवदु 
आ्ञानुसाय केवल भगवदथं खमत्व बुदधिसे कमं 
करने का नाम निष्काम कमंयोगदहै। इसी. को 
समत्वयोग, बुद्धियोग, कमयोग, तदथंकम, मदथंकमं 
मत्कमं इत्यादि नामों से कहा है भगान श्रीकृष्ण 
रजन से कहते र 





नेहाभिक्रमताशोऽस्ति प्रव्थबाखो न विद्ते । 
स्वल्पमप्यस्य धम॑स्य त्रायते महतो मयात्‌ ॥ 
५१. | --गोता २-४० 
इस निष्काम कमयोग मे आरम्भ का अर्थात्‌ 
बीज कानाश न्हीदै। गौय उल्टा फल्‌ खूप दोक 


भो नहीं होता है । इसलिए इस निष्काम कमयोग ` 


रूप घमं का थोड़ा भी साधन जन्ममृत्यु रूप महान 
भय से उद्धार कर देता है। 


 श्रगुण्यविषया वेदा निस्त्रगुण्यो भवाजंनं । 


निद्धदो नित्यसत्वस्थो निर्योग कषेम श्रात्यवान्‌ ` 
। गीवा २-४५ 


| 
| 
॥ 1 ॥ । 


` है धजून ! सब वेद तीनो गुणो कै कायं रूप 
संसार का विषय करते वाले भरात्‌ प्रकाश करने 


वाले हैँ इसलिए त्‌ निष्कामी ्रौर सुख दुःखादि 


= द्ष्धों से रहित नित्य बस्तु में स्थित तथा योगक्षेम 
को न चाहने वाला श्रौर श्रात्म परायण हो । 


१,.५। ॥ ५।.। 





५ ॥ $ (4 | ++ 141 11 141 1 {1 । 
। *‰, | ५ ¢ >, ॥ { ॥ । । + ॥ \ ५.11 ॥ ॥ 
| † 1 (\ 1 ॥ ॥ ४५१५ ॥, क 


8१ 

1 ॥ + | \\ ४१ ॥ || 
10" #/01 
4 ॥ र 






॥॥\। ष ॥ ११.११ 
[पि 1) 


# क ॥ 7 


१ (1 111 


बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा सनोषिः 


` | 14) । 
` जन्सबन्धविनिर्मुक्ता षदं गच्छन्त्यनामयष्‌ ॥ 


0 # 14 ए 
11/04 ५ 


। ५ 


क्योकि बुद्धियोग युक्त ज्ञानीजन कसो चे 
उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर्‌ जन्म रूपु 
बन्धन से छूटे हृए निर्दोष धर्थात्‌ थमतमयं परसपद 
को प्राप्त होते है । ॑ 
परम आसन्ति योग 
उद्धरेदात्मनार्मानं नात्मावमवसादयेत्‌ । 
श्राःमव ह्याटमनो बन्धु रात्मव रिपुरात्मनः ॥५ 
--गोता € 
म॒नुष्य को चाहिये कि अपने द्वारा पना 
उद्धार करे श्रौर आत्मा को पतन से बचावे। 
क्योकि यह जीवात्मा आप ही तो धपना मित्रिदै। 
गौर आही अपनारङ्है। 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनास्मेबात्मना जितः 
प्रनात्मनस्तु शचरुष्वे > वतात्मंव शच्रुवत्‌ ॥ 
| --गीता ६ 
उस जीनास्मा का तो बह धाष ही मित्र है 


कि जिस जीव,त्मा द्वारा मन आौर इन्द्रियों सहित 
शरीर जीता हृश्रा दहै श्रौर जिसके दारा सन धोर्‌ 


इन्द्रियो सहित शरीर नहीं जीता गया दै उसका 


वहु आप तुके सदश शतरुत्रा मे वततादहै। 


देखिये गीता श्रध्याय ६ श्लोक ७-८-६-१० तद । १) 


 । सर्वकामना त्याग्योग 


न हि देहभृता शार्वं त्यवं 


है । परमात्या 


)) | | #: । |) 1 





". 0000 + 


हपक्त्वां कमंफला सद्धं नित्य त॒प्तो निराश्रयः 
कमेगथसिप्रवुतोऽपि नब †{कचितुकरोति च 
गीता ४-२०. 
यक्त कर्माण्यशेषतः ॥. . ( (५ 
यस्तु कमंफलत्यागी स  व्यागोत्यभिधीयते ५. (५ 
| गीता १८-११. 
गृहस्थाश्रम में रहता हृश्चा चौ सनुष्य त्याग के 
गीता २-५१ दारा परमात्षा शो पराप्त कर सकता त्या ` 
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~ । 102 3 ~ कक २० ¶ | / त ॐ पोता-खष्डैश 2 
चै | 


\ को ष्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साघनदहै 1 संतुष्टः संततं योगी यतात्मःहदनिश्चयः । | 
1 तएव भश्रेियो मे विषक्तं करके त्याग के लक्षण भय्यपित मनो बुदधिर्योमइक्तः स मे प्रियः ॥ 












` कृ । ॑ । | -गीता १२-१४ . 
५ १-निषिद्ध कर्मो का सवथा त्याग । | तशा जो ध्यान योग मे युक्त हया निरन्तर. 
॥\ ` २-काम्य कर्मा का त्याग । लाम हानि में सन्तुष्ट है तथा मन ओौर इन्द्रियों 


¬ इत्ष्णा का सर्वथा त्याग ।  / . सहित ररीरको वशमें-कियि हए मेरे मे इद्‌ 
॑ निश्चय वाला है वह मेरेमे अपण कयि हुए मन 


४-स्वाथं क लिए दूसरों षे सेवा कराने, 
५; ५ वुद्धि वाला मेरा यक्त मेरेको प्यारा है गीता- 





 घ्याग। . 
। 1१4 | ध्याय १२ उलोकं १५ से २० तक देखिये । 
४  ४५-सम्पुणं कतव्य कर्मो मे भ्रालस्य श्रौर फल भ 0 | 
414 को इच्छा का सर्वथा त्याग । `. पृं ररणा गतियोग 
( | अनन्यं भक्तियोग इसलिये कायरता रूप दोष करके उपहत हुये 
1. स्वभाव वाला ओर धमं के विषय मे मोहित चित्त 


44 11011 हृश्रा म भापको पूछता ह जो कु निश्चय किया 
 निममो निरहंकारः घ शान्तिमधिगच्छति ॥ हुमा कल्याण कारक साधन हो वह मेरे लिये 
(र्‌ गोता १२-१३ किये । क्योकि मै भ्रापका शिष्य हूं इसलिये 
५ ^ © इस प्रकार गान्ति को प्राप्त हुआ नो पुरुषः श्वापकरे शरण हये मेरे को रिक्षा दीजिए । 0164. । 
१ सन भूतो मेद्वेषसाव से रहित एवं स्वाथं रहित ८ 
सवक्राश्रेमी श्रौर दहतु रहित दयालु है तथा मप्ता 1४ 
(५ (4 से रहित एवं श्रहुकारसे रित सुख दुःखों को | धामि त्वा ` नससपडचेताः । 

प्राप्ति सम धौरक्षमावानं है भ्र्थातु अपराघ. यषुंयः स्यान्निश्चितं ब्रहि तन्मे 
करने वले ढको भी अभय देने वाला दै। `,  “ । शिष्यस्तेऽहं ्ञाधि मां त्वाप्रषल्नम्‌ ॥ ` 


1 
ष 


साधूनां दर्थनं पुययं तीर्थभूता हि साक्षः । ५ 
तीथं फलति कालेन सवः साधुचमागम ॥ 
 साधुग्रोंका दशन पावन है, क्योकि वे तीथेस्वरूप होते है, तीथं काफल. 


तो देर से मिलता है परन्तु साधुसमागम का फल तत्काल प्राप्त होतादहै। 
4 | --चारक्षं 







~ "~ 


ध © (~ (८ स ५ 
# गीता धमं निधि हे # 
( स्वर्गोय बहामना मदनमोहन मालवीय ) 


मेरा विश्वास है कि मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे उत्कृष्ट ज्ञान श्रौर श्रलौकिक ै: 

` ज्ञान-शक्ति-सम्पन्न पुरुष भगवान ष्ण हृए है । मेरा दूसरा विश्वास यह्‌ है कि पृथ्वीमंडल ५ | ४ 

को प्रचलित भाषाश्रों मे उन भगवान कृष्ण की कही हई भगवद्गीता के समान दछोटे बपु 
मे इतना विपुल ज्ञानपूणं कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है । | 


वेद भ्रौर उपनिषदो का सार, इस लोक ओरौर परलोक दोनों मे मद्कलमय मागे का 
दिखाने वाला, कम॑," ज्ञान ग्रौर भक्ति--तीनों मार्गो दारा मनुष्ये को परमश्रेय के साधन ` 
का उपदेश,करने वाला, सबसे ऊंचा-ज्ञान, सबसे विमल भक्ति, सबसे उज्ज्वल कर्म, यम, 
नियम, त्रिविध तप, अ्रहिसा, सत्य ग्रौर दयाः के उपदेश के साथ-साथ धमं के लिए घमं का ५५ \ 
ग्रवलम्बन कर ग्रधमं का त्यागकर युद्ध करने का उपदेश करने वाला यह्‌ श्रद्धत म्रन्थ हे) १4. 
जिसके १० भ्रध्यायों मे इतना सत्य, इतना ज्ञान, इतने ऊचे गम्भीर सात्विक उपदेश भरे 
हें जो मनचुष्यमात्र को नीची से नीची दशा से उठाकर देवताभ्रों के स्थान पर बेठादेने की 
शक्ति रखते हैँ । मेरे ज्ञान से पृथ्वीमण्डल मे एेर7 कोई दूसरा अरन्यं नहीं है जैसा भगवद्‌- § ४1 
गीता है। गीता धमं की निधि है। केवल हिन्दर्ो की नही, किन्तु सारे जगतके मनुष्यो 
की निधि दहै । जगत के श्रनेकों देशों के विद्वानों ने इसको पकर लोक की उत्पत्ति, पालन, र 
 । स्थिति ्रौर संहार करने वाले परम पुरुषं का शुद्ध सर्वोल्कृष्ट ज्ञान भ्रौर उनके चरणों की |' 
 निर्मलःनिष्काम परमा भक्ति प्रप्तकीदहै।. वे पुरुष ग्रौर स्त्री बडे भाग्यवान्‌ है जिनको ॥ 
इस संसार के घने ग्रन्धकार से भरे घने मार्गों में प्रकाश दिखाने वाला यह छोटा किन्तु ४ 
प्रक्षय-स्नेह से पणं धम-प्रदीप प्राप्त हश्रा है । जिनको यह घमःप्रदीप प्राप्त है, उनका. यह्‌ ४ 
भी धमं दहै कि वे.मनुष्यमात्र को इस परम पवित्र ग्रन्थ का लाभ पहुंचाने का प्रयत करें।॥ ५ 








मेरी यह्‌ भरभिलाषा मरोर जगदाधार से यह प्राथनाहं किमे भ्रपने जीवन में यह्‌. # \ 
(4 समाचार सुन लू कि बडे से लेकर छौटे-से-दछटे तक ॒भ्रत्येकं हिन्द सन्तान के घर में एक \ 
। भगवदगीता की एक पोथी ' भगवान की रूति के समानं भक्ति ओर भावनां के साथ रक्खी ५ 1 





८ 4१११ शङ 


+ ॥ । 4 111 0 ५ 5१ ॥ ५) 0, 4: ॥ (५ 


#॥ 


॥. । । ( । 

॥ # | ९१ 1/1 1 ॥ 1141844 ॥॥1 11111114. ५१. ४1... ॥ ।॥१ 10.111 १090, 1. (४ 1/4 1.4.11 
¦ ५५. 1 }/ १ } 4 ५ | ११। < । 1 ,, \ ५.१ „16, 41 ॥ । । ८ १४. ॥ १, 1 १), "9. (4 # (\ १.।# "1 ^+ ॥ ।५ । १.१... ॥ “५.१, ५910 + भ, + १ + ४। 
\\ ॥ ।# : ॥ + ॥ | (1.1 (9.9 ५१४ \ ॥। ॥ ५ । ॥ ॥ ॥ । ॥ । ॥ । ॥॥ | 1) । ॥ । ( |; \ 4 91 # ^ | ह ५ 4 र भ न, ४ 
है 1 1 + प । ५ ॥ 4 {^ 4 ५ 4 + # ९. ११ ॥ि, ; र १ # "1 ॥ 4 १५९१ १ +^ 
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* \ 1.4 लदुकया- 9 सवं भूत हिते | र ता. 
कहते ह--'हजरत मुसा एक दिन खुदा के ध्ान में बडे हृए थे कि उनके सामने एक कुत्ता 
लडखड़ाता हुभ्रा पृथ्वी पर गिर पड़ा । तब हजरत मूसा ने नेत्र खोलकर देखा कि एकं कुत्ता जिसको ` 
गदन मे कीड़े पड़े हुए है रौर खुन बह रहा है, पृथ्वी पर बेहोज्ञ पडा है । .. 
, ` सर्दीङेदिनथे, हजरत मूषाने पहले तो उसके शरीर को पोहा फिर श्रपनी गमं कम्बल उस 
पर डालकर उसे श्रपनी कुटिया मेंलेभ्राये! कु गममं दूध पिलाया ्रौर भ्रपने हाथों से उसकी 
गदन के समस्त कोडे निकालकर उपक उचित चिकित्सा शुरू करदी। 
# दो चार दिनमेंही वह कुत्ता निसेगहो गया श्रौर जिधर उसकेजीमें श्राया उधर चला 
।  गया। फिर जब हजरत मूसा खुदाके ध्यान में वेढे तो भ्रावाज श्राई, एे मूसा! मतुभः पर बहुत 








। प्रसन्न, वहर्मेहीथानजिसितूने राजो कर दिया. | । 

` “(ली दुसरे दिन हजरत मूसा को स्वप्न मे एक फरिस्ता दिखाई दिया जिसने श्रपनी दोनों बगलों मे 

॥६।  , एक-एक पुस्तक दवा रली थी । उन्होने एक पृस्तक की श्रोर संकेत करते हए कहा--एि फरिस्ता । ( 
` 


॥ ^ 
# इस पुस्तक मे क्या लिखा है?" फरिस्ता बोला- इसमे उन महापुरुषों के नाम लिखे हृए है जो 
। खुदा की इबादत (भक्ति) करते ह, जो एक खुदा के सिवा श्रौर किसीकोभी प्यारा नहीं समभते।' 





॥ + हजरत मूसा ने पूखा-क्या इसमे मेरा नाम भो लिखा है ?' फरिस्ते ने पुस्तक खोलकर सबके 
1  , नामोंको षठना शुरू किया सारी पुस्तक पठ्‌ दी परन्तु उनका नाम कहीं न ग्रःया। . हजरत भूसा | 
#) बहुत उदास होकर बोले--"भाई ! इस दूरी पुस्तक में क्या लिखा है ? उसने कहा-'इसमे उब 


 भाग्यवान महापूरुषों के नाम लिखे हुए है, जिनको इवादत स्व॒यं खुदा करता है जो खुदा को श्रपने + 
सै भीभ्रधिक प्यारे रहै, खुदा जिनके इशारों पर नाचताहै। 


५. । । हजरत मूसा बोले-“भाई ! क्या इसर्भँमेरानामहै?' फरिस्तेने पुष्तक खोलकर देखा तो 


#"५; 4 
, सवं प्रथम मोटेश्रक्षरो मे हजरत मूसाका नाम हीः उसमे लिखा प्रा था। यह देखकर हजरत मूसा ¦ 
4, 

 श्रषनेने्रोवेप्रमाध्र्‌, बहति हुए खुदा का बारम्बार धन्यवाद करने लगे भ्रौर उनकी नींद खुल गई । 
/ | कहते दहै-एक दिन भगवान को ध्यान मग्न देखकर श्री लक्ष्मौजी इनसे बोली, भगवन्‌ । 


| 


` भगवान बोले लक्ष्मी !. मै उनका ध्यान करता है जो मेरे दुःखी जीवों का ध्यान रखते &, जो 
1 मूको खव भूत प्राणियों में देखकर उनकेदुःख दुरकरनेमेलगे हुए, मै हर समय उनके नाम 
 . क्री माला फेरा करता है । | 1001 | । 
 । “ शुदाके बन्देतरोहै हजारो, बनोंमे फिरते जो. मारे~मारे।  . 4 
1/1 म उसका बन्दा बनुंगा जिसको, खुदाके बन्दोंसे प्यारहोया ॥ 


॥ 
सम्पूणं विश्च तो श्रापिका व्यान करता है परन्तु म्रापकिसकाव्यानकररहै्है।॥ | | 








क श्रा गता-माहात्म्य # 


गीता शास्त्रमिदं पुण्यं, य पटेःप्रयतः पुमादु । विष्णोः पदमवाप्नोति, भयज्ञोकादिब जतः ॥ | 
गीताध्ययनशीलस्य, प्राणायामपरस्य च । नेव सन्ति हि पापानि, पुवंजन्सक्ृतानि ब ॥ 
जो मनुष्य प्रयत्न पूवंक इस पुण्यमय गीता शास्त्र को पटते ह, वे भय, शोक से रहित भगवान 

विष्णु के पद ( स्थान ) को प्राप्त होते हैँ। गीता के पठने मे रुचि रखने बाला श्रौर प्राणो को | 
रोक कर भगवान का चिन्तन करने वाला, एसे प्राणी को जन्मतारों के सच्ितबाप प्राप्त . 
नहीं होते ॥ १-२॥  \ . । | नि 
पुषा, जलस्नानं दिने-दिने । सङ्ृदुगोताम्मसिस्नानं संसारमलनाक्ञनघ्‌ ॥ _ 
गीता सुगीता कतंग्या किमन्यं : लास्त्रविस्तरः । या स्वयं पदानामस्य, सुलपद्मादिनिःसुता ॥ 
जिस प्रकार दारीर का मल जलमें स्नान करनेसे दूर होता है, उसी प्रकार एक बारदही १ 

गीता रूपी पवित्र जल मे स्नानं करने से संसार की वासना ्रौर भरज्ञान रूपी भल बुल जाते दै। 
गीता को ही सुन्दर कण्ठ से जीवन भर गावो श्चन्य रास्त्रौ के प्रभ्यास ओर गाने से क्या प्रयोजन! 
जिस मंगलमयी दिव्य गीता को भगवान विष्णु ने अपने मख से गाया ( कथन किया) ॥ ३-४॥ ५. 
मारताम्ृ्सवस्वं विष्णोवक्त्र्धिनिःसृतस्‌ । गोता शङ्खोदकं पीत्वा पुनजन्म न विद्ते ॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । पार्थोवत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 
भारत मेँ श्रमृत स्वरूपिणी भगवान्‌ विष्णु के मुख से निकली हुई गीता रुषी गद्धा के अल । 

को पीकर पुनजंन्म नहीं होता है । सम्पूणं उपनिषद्‌ गाय है भ्रौर उनको दोहने वले, कृष्ण है,्रौर ` 
पाथं दुग्ब पान करने वाला ब्रा है, मौर गीता का अमृत रूपी दुग्ध दोहन किया है ॥ ५-६ ॥ | 
कृष्णावृक्ष- समुद्‌ मूता, गीताप्रत हरीतक । मानुषः क चु खादत, कलो-मल विरेचनी ५ 
सब वेदमयी-गीता सवं धर्ममयो मनुः । सवं-ती्थं-मयी गङ्ख सवं देवमयो हरिः ॥ 
भगवान कृष्ण रूपी बुक्ष पर गीतामृत रूपी हरीतकी एे मानव ¦ कलि के मल को दूरकरने 

के लिए क्यों नहीं सेवन करत । गीता सम्पूणं वेदो के तत्व को प्रदशित करने वालीमनु सम्पूणं 
घर्मो के ममं को जानने वाले ओर गद्धा जी समस्त तथं हूपिणौ हँ तथा भगवान विष्णु सवं ॥ 
देवमय है। ७-८॥ ` । | । | (4 ५ 
'  गङ्का गोता तथा भिश्षुः कपिलाश्वत्थसेवनच्‌ । वासरं पद्मनामस्य पावनं {क कलोयुगे ॥ 
, गोतातारमिदं ल्ास्त्रं संशास्जसु निश्चितम्‌ । यत्रस्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसुतिश्ितसु ॥ 
॥,. #1.) 111 ^ ` 14 1 षी 
५.) 1104901 (0 1 ८.41 0 


^ (1 + ९८) ४}, ॑ 11 , "ई + (1 (८, 
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0५५; गद्धा जी का स्नान, गीता का पठन-पाठन तथा दीन पात्र-को भिक्षा देना, कपिला गौ श्रौर 
श्ररवत्थ बश्च सेवन, हरिवासर (एकादशी) इनमें. मरौर कोई पवित्र करने वाला साधन कलियुग में 
नहीं है 1 गीता सवं शास्त्र स्वरूपिणी सम्पुणं शास्त का निश्चित सिद्धांत ग्नौर गीता शस्त्रमे संपणं 
वेदो के निश्चित ब्रह्मज्ञान का विवेचन है ॥ &-१० ॥ ४) 4 


 गीत्रागद्धा च गायत्री, गोविन्देतिहूदिस्थिते । चतुगंकार संयुवते पुनजंन्म न. विद्यते ॥ ` 

॥  , यस्यान्तःकरणं नित्यं गतायां रमते सदा । स साग्निकःसदाजापी क्रियावान्‌ स च पंडितः ॥ 

। जिस व्यक्ति ॐ हृदय मे गोता, गङ्खा, गायत्रो ओौर गोविन्दं का सेम्यक् बोघ, विवेचन एवं “ १ 

चिन्तन है उस का पुनजेन्म नहीं होता । जिसका भ्रन्तःकरण सदा गीता के अध्ययन मे सुख मानता 

। दै बही भ्रग्निहोत्री, वही जप करने वाला मौर बही पंडित है॥ ११-१२॥ ~ ` ¶ 
` . गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्यं पाठञ्च वतते । तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रथागःदीनि भुतले ॥ 

१४ # वादत्वाप्यद्-पाद वा इलोक इलोकाद्धंमे वा । नित्यं धारयते यस्तु, स मोक्षमधिगच्छति ॥ 


। जिस वर में गौता ग्रन्थ ह तथा गीता पाठ होता है षहां प्रयागादि समस्त तीथं निवास करते 


है । गीताकाएकपदया आधा पद तथा एक इरलोक भी नित्यं ` सननं कये वाला मानव मोक्ष को 
प्राप्त्‌ करता ह ॥ १३-१४ ॥। ` 0, ५ ¢) १4 


३ 


यत्र गोता-विचारश्चषटनं वाठनं तथा । मोदते तत्र भगवानु ष्णो राधिकथ सह ॥ 
रद सार्न मया पोदतं गुह्यवेदाथं दपंरस्‌ । यः पठेद्‌ प्रयतो मुस्वा स गच्छेष्िष्णुशाश्वतस्‌ ॥ 


 _ जिस स्थान पर गीता का विचार तथा पठन षाठन होता है उस स्थान पर भगवान कृष्ण ` 
रातरिक। के ,सहित प्रसन्न रद्ते है । इस मंगलमय गीता शास का वने वन क्रिथा जो कि वेदों क 
्टस्ममय तत्व को प्रकाशित करने वाला है । नो भक्त एकाग्र मन से इसका-श्रध्ययनं करता है वहं ` . 
| मातत तिष्णके परमे पदकोःशराप्त दता, ह) १९.९९ ॥4॥ 1: १114151 4 
| ' | ।] / 

+ ५0 गीताना्नित्य बहवो, भुभुजो जनकादयः । नि्नकल्मघा लोके गीता याताः परं पदम्‌ ॥ 
॥ †  गीतास्ासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिप्रुतमरास्‌ । गीतेत्युञ्चार संयुक्तो च्िषमाणो गति लभेत 
। | 

॥ + | गोता के श्रध्ययनं एवं सिद्धान्त कै श्रनुसार चलने वाले जनकादि. बहुत से रांजा बन्धन मुक्तं ` 

॑ 1 1; होकर विष्णु क शाश्वतं बाम को प्राप्तं क गये । गोता' का अ्रभ्यासं करते"वाला मुक्ति प्राप्त करता 
| ८ (114 हे गीता का उच्चारण कर मरने वाला प्राणौ उत्तम गति ्राप्त करता है ॥ :१७- १८ ॥ 
॥. 
। 


1 





1 #॥ + न्क ~ ~ 


~ = 
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4 ¦ > । 4. ज 
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५ गोताथध्यायते निध्यं कत्वाकर्मारि भूरिशः । जीवन मुक्तः सं विज्ञेयो देहस्ते परमं पद्म्‌ ॥ ( 
माहम्यनेतदृगोताया मधा प्रोक्त सनातनम्‌ । गीतान्ते च पठेस्तु यदुक्तं' तत्फलं लभेत्‌ ॥ , 
। . जो निरन्तर गीताके श्रथ॑का ध्यान करता है, कर्मकरो करने पर भी उसके बन्धनोंसे 





। से निमक्त है, वह जीवन्मुक्त है जौर मरने पर वहु उत्तम गति प्राप्त केरताहै। गीतांजीके इस 
10 (1 '“ माहात्म्यं को गीता के बाद निरन्तर पड़ने वाला गीतोक्त उत्तम फल को प्राप्त करता दै ॥१६-२०1; | 


५९ । “1141 ` ^“? "1. 
क. 1 ै 1 ॥ ॥ , ५ 











ॐ श्री परमात्मने नमः क | 1: 
[9 1. ल्‌ ¶ १ 
अथ श्रीमद्धगवद्‌-गीत। 
त्रथमो ऽध्यायः ५ 


०९ 2. | 
घृतराष्ट उवाचं , ` 61 ४1 
धमक्षेत्रे कुरक्ेत्रे समवेता युयुत्सवः । मासका: पाण्डवाहचैव किमक्वेत संजय ५५ 


धृतराष् बोला--दे संजय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्र भं इकट्ठे हए युद्ध को इच्छा वाले मेरे जौ 
पाण्डु के पृच्रोंने क्या किया {॥ १॥ | 


| 1950178 58210 : भाद ४, 2211666 00 ४१६ ड20ा76त्‌ 801] ग ्प्राणरजओला३, €१इल 10 90१, 
सा12{ 0: $ तातान) 2110 1]7€ काहला ० एश ५० ? ५५) "^ 4 


सञ्जय उवाचं १ 
हृषट्बा तु पाण्डवानीकं उरं दुर्योधनस्तदा । प्राचायंमपस ङ्गभ्य राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ 
पषयंतां पाण्डुयुच्नारणामाचायं महतीं च द्रम्‌ ॥ ब्यूढां हूपदयुत्रेण तव श्िष्येरण धीमता ॥ 


इस पर संजय बोला-उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह॒रचनायुक्त पाण्डवो की सेना को देख 
कर ओर द्रोणाचायं के पास जाकर यह्‌ वचन कहा ।२।। हे आचायं ! आपके बुद्धिमान शिष्यं 
द्र पद पत्र धृष्ट स्न हारा ब्यूहाकारः खडी की हई पाण्डुपुत्रो को इस बड़ी भारी सेना को देसिये ।)३॥ 


७811} 2१२ 581त : &{ 91 ॥70९६, 5€ल 0€ शफर त धल एमात०त३७५ वाढता) णा) णि 08४1076 9१६ 
वए0व्लाहि णाक्रलोाशा 2; (तिषठ एणा र०माश्राय 80016 116€86€ 0705 9611010, 32, ("76 एाशीपि 
शापं 01 € 5005 810 9772९९१ ण 8106 ४$ उण्णा {9161164 एष, 01758 पाााॐ, 807 ०1 


(4 (2-3, \ ध ० 
रत्र श॒रा महेष्वासा मी नाजर समा यधि 1 युटधानो विराटश्च दुषदश्च महारथः ५\ | 
धष्ठकेवुश्वेक्रितानः कःकिराजत्च ोयवान्‌ ।. पुररि.तकुम्तिभोजश्च शोब्यश्च नरपुद्धवः ॥ 
युघामनयुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वी्॑वानु । संमदो द्रौपदेयाश्च सवं एव महारथाः ॥\ 


दस सेना य बडे-बडे धनूषवाने युद्ध मे भीम ओर भ्र्जन कै समान बहुत से शूरवीर है, जसे 
बात्यकरिं मौर विराट तथा महारथी राजा द्र.पद ।॥\४॥। श्मौर धृष्केबु, चेकिबान तथा बलवान्‌ 





५ ध 
कि 8, द व ४ । ५ 
> 9 + _- च ` "0 ककव कच? ^ $, > ^, 9 ‡ 
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=> € ^> {> २ 
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1 # = 


।  कालिराज, पुजित, कुन्तिभोज ओर मनुष्यों मे शर ष्ठ चंव्यं ।। ५॥ श्रौर पराक्रमी युधामन्यु तथा । 
"पी (१ | ह ॥ , कन 11. ४ > 0 ~ 


` बलवान उत्तमौजा, ८ पुत्र प्रभिमन्यु ग्रौरं द्रौपदी के पाचों पुत्र यह सब ही महारथी हैँ ।६॥। 


च १ ङ) , प." 


: (4 । ~. च "ण 
, ¢  ¶ल€ अआ 1 {95 न ० लाता पाक 00०5 आत्‌ €वृ् 70 पाशः ए 0700655 10 रा पावे 


हि ध + 20 &7ुयत् -- ऽवथा 271 एा7209 30 (6 शतावाञकीं ( एकताणः कार्ल ) णिप०व०+ , पऽ, | 
| ` कलत अण्व 7 ५ ट ग 195, ३ एषण प्एपार्रिणान्‌ 3, अत्‌ उवा, काट 0९51 ० पला, । 
ति 300 फाति पवात्‌, के कथात त्वरण, (पु, काल 5० म उपागता, ण्त्‌ तल 
| = १८ 5०05 एवणर्वा -गार्ण एला भशाताः-21015 ( कथ्राा0ाः ताा€ ). (4, 5, 6 ) 
१. 7, 0. | 
 श्रस्माक तु विशिष्टा ये ता्चिबोध द्विजोत्तम । नाका मन सैन्यस्य संज्ञार्थं तान््रवीभिते ॥ ` 


सवान्भोष्छश्च करंश्च कृपश्च सभितिञ्चयः । श्रश्वत्थाला विकरंहच सौमदक्तिस्थेव च ॥ 1 





| ह ब्राह्यणा श्रेष्ठ ! हमारे पक्ष म भी जो-जो प्रधान है, उनको श्राप समः लीजिए, आपके ` 
~ जानने के लिए मेरी सेना के जो-जो सेनापति ह उनको कहता ह ।॥ ७॥ एक तो स्वयः आप श्रौर 

पितामह भीष्म तथा कणं ओर संग्राम-विजयी कृपाचार्य तथ। वंस ही अश्वत्थामा, विकणं श्रौर 
सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा ॥८॥ | ५८ 


8९, 0€51 9 छ त्रााद्ा5, [ताकत ला 8150 70 € {€ 0लश कशाां०ाऽ ० छपा 90९, - 11€ 


शलालणाऽर्णं पा को$. एणा कणा णिता, 1 प्राला(0ा {ला ए लाठक्त ~ ४०णाऽला{ 30 37130719 आते 


| ६3 ३7 ए, लल 18 कला लकल०ण्ड 7 0२0९; आते कला 80 ^जो वा, = राजा ०9 27 
छिणााा2१ ( 1€ 307 ० 3071212{18 ). ( 7-8 ) 


भ्रन्ये च बहवः श॒रा मदथे त्यक्तजीविताः । नानाहास्त्प्रहुरणाः सवे युद्धविशारदाः ॥ 
भप्त तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । पथप्तिं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥। 
तथा श्रोर भी वहत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्-अस्नों से यक्त मेरे लिए जीवन की 
४ आशा को त्यागने वाले सव ॐ सव युद्धमे चतुर हं ।।€॥ ओर भीष्म पितामह दारा रक्षित हमारी वह व 
। सेना सब प्रकार से श्रेय है श्रौर भीमष्टारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने भें सुगम है ॥१०॥ 
` 47 ¶ला< (€ रा गल 1402 | 11 कात १३71003 1 वग्रत तञ्जालञ, कठ ३९९ 
- ला 1१६5 णि ११९०३ अद्ता6वे व कणाःशि९. पाींऽ अ 0 ०णाऽ, णार ए7०॥ट८ाल्व्‌ ए ए0190772; 
(६ ४९० चलरणट; प1€ धा वई 0 त्लाऽ, ६०१९ 77 सला 4. 0 एाा०३, 15 €25$ 1) 
(८०्व्ला. ( 9-10 ) 4.44 | 
ए, ¦ > 10 १.१ | 
; ग्रयनेशु च | सवषु यथाभागमवस्थिताः | भीष्ममेवा भिरक्षन्तु भवःतः चवं एव हि ॥ 6 
तर्च सजनयन्हुषं कुरुवृद्धः पितामहः । सिहनाईं विनचोच्दःशद्खः दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ 
|... इसलिए सब मोर्चौ पर अपनी-श्रपनी जगह 
7  भीष्मपितामहकीहीः सब श्रोरसे रश्चाकर।। 


ह स्थिर रहते हुए श्राप लोग सव-के-सब ही निः सन्देह 
११ इस प्रकार द्रोणाचायं से कहते हृए दुर्योधनः 













व = छ श्रोमद्धगवद्‌गोता & | (१ 
626 26101104 त 2 २०२ ००५ , >>> >> १०8 क + 2 44 | " =+ ^^ न 


के वचनों को सुनकर कौरवो सें वृद्ध बड़ प्रतापी पितामह सीव ने उस दुर्योधन के हदय = = | ५ | ५ 


५ 
नि 


` उत्पन्न करते हुए उच्चस्वर से सिह की नाद के समान गजंकर शङ्क बजाया ॥१२॥ 









4 
|; 





< 2, 

~ | ॑ "0 ~ 

णु \ | ज ॥ ~ ऋ ७ ॥ च, "१ 
लाणा€) ऽश्णाहवे व एणा 16€कृद्टीर्< 0अ्गाऽ 07 81 703, १० एण्य 91] हइपकक्व एज = 

7 एवादः णा ओ अद८७. वल हातात णव पात्रा ग € णा०२ 79९6, तलाः शगाणणऽ ह्डणव्‌-पाल्‌ 


१ 
# ^ न यि हि . ॥१ # 
छिरः तोल्ततह्‌ प फणाङुणवोतराठ, 709ाल्व [लार 1६८ 9 1107 37 € 115 व्णालो. (11-12) 


प. ४ ई 


४४ | ^. ४ 6 । ~. 70 अ 
[+ व ~ ३ च , १ = # ॥ 
ततःशङ्खाश्च भेय॑क्च पणवानकगोमुखाः । सहसेवाभ्यहन्यन्त स रब्दस्तुभुलोऽभवत्‌ ॥ 


ततःवेतहंयंयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । माधवः पाण्डवक्चेष दिव्यौ शङ्को प्रदध्मतुः ॥ ` 









ॐ 
श 
~ । ति | 

(1 | १। ॥ 


॥ +, 





उसके उपरान्त शङ्क ओर नगारे तथा ढोल, मृदङ्ग रौर गरिहादि बाजे एक साथ ही बने, 
उनका वहं शब्द बड़ा भयकर हृ्रा ॥१३॥ इसके अनन्तर सफेद घोड़ों से. युक्त उत्तम रथ मे ` बेठे 


। 
2 ^ 
५५४. 


इए श्री कृष्ण महाराज ओर अजुन ने भी अलौकिक शङ्क बजाये ।। १४ ॥ 1 
04: ह+ ५ "9 
ला (णाता, (लातल्वाप्रकऽ, 900, ताऽ ०1 धाऽ ऽप्ववला$ एह्य णि 0 € _ 
70156 ३5 [र णाप्ा्ठपऽ. वाला, 5६21९ 17 2 ९1०0५ लदी्रा०॥ वार्ता एक = करो॥€ [णऽ€ऽ, आ [एंअााड १४ १५ 
३५ €|] 85 ^+ 7ा2 7६ #लाः (लल०9ा ९7001165, ( 13-14 ) | ं : "त 
। । | ‹ "1 
1 1: 1 4 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । पौण्ड़' दध्मौ महाशङ्ख भीमकर्मा कोदरः ॥ १ 
भ्रनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः! नकुलः सहदेवक्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ 
उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पाञ्चजन्य नामक शह श्रौर भ्रजुन ने देवदत्त नामक शङ्कु + 


बजाया, भयानक कमं वाले भीमसेन ने पौण्ड्‌ नामक महाशङ्क बजाया ॥१५॥ कुन्तीपुत्र राजो- ` 
युलिष्ठर ने म्रनन्त विजय नामक शङ्कुं ओर नकुल तथा सहदेव ने सुघोष श्रौर मरिपुष्पक नामक 
वाले शद्धः बजाये ॥१६॥ ॑ 

1 [सा19718 कल्क प्रांऽ (णादो 7127160 ०८98158, 1109, 115 0 फा €9ा६्व 06९१०89) 


काल शपि ग दाप7ट वल्लव लक [ऽ पंडा तणा एकाद. [ताह पतोद, §णा ग पप्पी, 
7९ 15 (णादो वावि, काल पन्रपया9 3119 537805४9 1८ ॥#ला'ऽ, [सा०का 85 3 प्ा058 आत्‌ 





१4811]0प0918 165] €11१९]$. ( 15-16 ) # 

| | | ऋ 6 

कार्यश्च परमेष्वासःशिखण्डी च महारथः । धृष्टद्य्‌ स्तो विराटइ्चसात्यकिंश्चापराजितः।। 
दुपदो द्रोपदेयाईच सवंशः ध थिवीपते । सौभद्रर्च पहाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पुथक्युथक्‌ ॥ ष 
| | । । ^ 
 श्रष्ट धनुष वाला काशीराज ओर महारथी शिखण्ड ओौर रष्टय म्न तथा राजा विराट १ 
शरोर श्रजेय सात्यकि ॥१७॥ तथा राजा रपद जर्‌ द्रौपदी के पांचोपूत्र श्रौर बड़ी भजा बाला ध. 
भदा पन अभिमन्यु-इन सबने है राजन्‌ ! अलग-अलग शङ्क बजये ॥१८॥ 0. 
"नी 
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(~ ५८ रप्न्नास्ण्त छशा, (16 178 ० एफ, 9 70031101 {€ 1212121 ( &८४६ लशा 
[7०१३४ 25 ९९॥1 35 17€ ४९ 80118 


। ७ / ॥ ५ 1 ्‌ 
87101 ) , [073713० 270 + 17318 270 17४61016 521४811, 
। । 811 9 कला. 0 1.00 01 € 


र्ग एष्गणृभ्त, 970 प प्फएकि आाफलत्‌ ^ ्ौ्ञकप, इणारणा 37278, 

अ लमा, ऽल्ष्छा भा छलक रला 768066प्ष€ ९०९९ पिणण 21 51465, ( 17-18 ) | 

+ ः निन क | । | र ॥ # "1 | ४.4 | | 
, स घोषोधातंराष्टारां हृदयानिव्यदारयत्‌ । नभक्च पृथिवींचेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ' 


॥ 


= 


॥^ । + 0 र १ ५ ॥: ^ । । ने ॥ ३ द 1 1 ८ ~ ~> घु गो 
 . ओर उस भयानक शब्द ने आकाश ओौर प्रथ्वी को भी शब्दायमान कर्त हये धृतराष्ट्र फुत 


#7त € लपेणि€ 8016. €८70०109 । {०1 ८यर्ल) - 279 €2717, एला {76 €81{8 01 07118 ` 


74571225 5०8. ( 19 ) ५ । । | 
9) | 4. 1 

|  श्रथन्यवस्थिताम्हष्ट्वा घातंराष्टान्‌ कपिध्वजः । प्रवृत्त दास्त्रसंपाते धनुरुखम्यपाण्डवः ॥ 
॥ हषीके तदा वाक्यमिदमाह महीपते । सेनयोर मयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ।॥ 


1 = ४५ 
। र ` ५ 


, , (न है राजन ! उसके उपरान्त कपिध्वज ग्रजन ने खड़े हुए ॒धृतराष्ट पूत्रोको देखकर उस 
रास्त्र चलने कौ तेयारी के समय धनुष उठाकर हषोकेश श्राकृष्णा महाराज से यहं वचन कटा- दे 
अच्युत ! मेरे रथ को दोनों सेनाभ्नों के बीच मे खडा करिये । २०-२१।। | 

व्िएक्त, 0 1.01 0 (€ €, 8९610 रणा 5075 अा2४€१ 2291151 7, शात शला 71581168 ₹#ला€ 
7686$ 10 € [णरा166, णा, 80 ० एत, 100६ ण्‌ 115 00 270 {ला 2१५८७5६१ (€ 0110 शण प्य 
70145 {0 आ [ता ज०., (नृता, 712८6 ड कोाभा०६ एल क्ल्ला € ॥क० भाफा€ऽ”०, ( 20-24 ) 

4.45 (+. 
 यावदेताल्चिरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान्‌ । कंमेया सहयोद्यमस्मिन्ररएसमुदयमे 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं यएतेऽत्र समागताः । धातं राषस्य दुबदधयंद्धे भप्रियचिकीदवः ॥\ 

जव तक श इन स्थित हृए युद्ध कौ कामना वालं को अच्छी प्रकार देख लू कि इस युद्ध रूप 
न्यापार मेँ मुभ करिन-किन के साथ युद्ध करना योग्य दे ॥२२।। गनौर इब दुर्योधन का यृदढमे | 


कल्याणा चाहने वाले जो-जौ ये राजा लोग इस सेना मे ग्राये है, उन युदढध करने वालो को मं 
देव मा ॥२३॥ | | 






१ | | | | | 
॥ । , ६ 
1 ॥ 47 (९९ † तला ती] 1 0४४८ दमन 0096।५८त 1९86 का 10 > 0790 पा 6 2116, भत । 
14 1 ॑ 5 72६, 1 आभा इदमा ४९ $१९11-ंजालाऽ ग €णा- , 
५ 08१८ श्ल क ता ¶ 099४6 (0 दहट०् पे {015 02५५. 0 1. 
~. ४१4९६ प्रा ०१202, 19 (15 कथा #/10 १०१९ 255611९0 01 ^ 8 € ध ॥ । 
॥ 921{, ( 22-23 ) ध 4 
|; 1 | ८. | 





ग्रध्राय-१ | 





# । 
% श्रीम द्धूगवद्‌-गोता ॐ | 
०५१०५१२ 3 ००८००००० 4०००२ 


सञ्जय उवाच 
एवमुक्तो हशीकेशो गडकेशेन भारत । सेनयोरमयोमंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमचु ॥ ` 
भीष्मद्रोरप्रमुखतः स्वेषां च मीक्षिताम्‌ । उर पाथं पर्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ ` 





संजय बोला, हे घृतराष्ट्‌ ! श्रज्‌न दवारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों 
सेनाओ के बीच में भीष्म आओौर द्रोणाचापरं के सामने ग्रौर सम्पणं राजाग्रों के सामने उत्तम रथको ` 
खडा करकेणेसे कहा कि, हे पाथं ! इन इकदटुं हुए कौरवो को देख ॥ २४-२१५ 11. 


392९० 5214-0 [ताद कप्ऽ 2वता €७8९ 0४ पाय, जा 2 13660 {€ 1118 ााद्लाध 
लताता101 एरलाक्षल्ला तल ॥क० आं 7 णाग शञ०, 7०2, ॐत 9] कल प्तऽ 900 590 
०८७7 पा०, एलोागत ६86 दकपाः९०ऽ 25561016 €. ( 24-25 ) 


क्र १.0 र. 
तच्नापदयत्स्थितान्पार्थः पितनथपितापहाच्‌। श्राचार्यान्ः तुलान्श्नातन्पुत्रान्पौत्रान्सखीस्तथा॥। ` 
श्वसुरान्घुहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि । तान्ससीक्ष्य स॒ कौन्तेय सर्वान्बन्घूनव स्थितात्‌ \1 

कपा परयाचिष्टो विषीदल्निदमनब्नवीत्‌ । 


उसके उपरान्त पृथापुत्र ्रज्‌न ने उन दोनों ही सेनाग्नों मे स्थित हुए पिता के भादयो को 
पितामहो को, ्राचार्यो को, मामो को, पुत्रो को, पौत्रो को तथा मित्रों को, ससुरो को श्रौर सुहदो 


को भी देखा । इस प्रकार उन खड हुए सम्पूणं बन्धुभ्रों को देख कर॒ वह॒ भ्रत्यन्त करुणा से युक्त 
हुआ कुन्ती पुत्र अज्‌न शोक करता हुआ यहं बोला ।॥ २६-२७ ॥) 


0 ^+ णा० ऽ फ 51811016 पला € त= 700 € काा€ऽ 115 एष९1€5, 27310 -प्रा16165 0 {€8लालाःऽ, 
श्ल 27681 हा त्ात्‌-पा८ा€६5, ा9{लिाश्-प्राला€ऽ) एागलाःऽ 27 (०७5, 505 9 लुा€्क्ऽ, ॐत हा शात- 
४616७. ९श्ला 50 पिंलात्‌ऽ, श¶लाऽ व 210 कला ाजीलऽ 29 कथा 8610९ 311 {1086 7612018 


कछला ला€, पान सऽ 71164 का १९८) दण्)9७5109४, 2116 पलि 6€व 0656 १0103. 11 8201689 


| ( 26, 27 3 तऽ रशा 9 28) 
ट , {क 
 श्रजन उवाच ८ 


हष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ | 
सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति \ वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषंश्च जायते ॥। 


हे कृष्ण ! इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देख कर भेरे अङ्गं शिथिल 
हुए जाते हँ ओौर मुख भौ सूखा जाता है ग्रौर मेरे शरीर में कम्प तथा रोमा होता है ॥२८-२९॥ ¦ 


(7 पा 5916 -एज9, 8{ 176 89811 01 17656 [पिला 7866 णि 02116 डर [17705 रल कलक 
279 $ 70 प] 15 शला 78४, 9 शापष्ला धाऽ {7 डु 000 शात्‌ [शाः 5197085 पु10ा1॥ 


( 2104 31 ग 28 306 29 ) 





= = ्‌ च # ॥ . न 
४ । ॥ “4 ¢ 3/1 +, ` । । १ १५ 
वी क ° क + 1 र) (र १ ++, ध 9. # +: ` १11 1) | . 


+ ज ॥ ॥ कै ३ ^ ०११, १०१ । 
१ क कके ` ^ ॥॥ ॥ 2 वि (# व = त न 4 १ न). अ ठ छ त + १" नक ५ 3. 1 4, 1 न क 





गीता-सन्देश कै `  [ ब्रध्याय~ 
२५ <-> ०2 ०1० 2०२२ 425 > -{3 ८१3 ६ २.१,.४ 


ॐ 1> ६1 3 752 *73 ६२८. 


गाण्डीवं खर सते हस्तात्वक्चेव परिदह्यते । न च शक्नोभ्यवस्थात्‌ मतीव च मे मनः ॥ 
निनित्ताति च पठयामि विपरीतानि केडाव । न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ 


१ 
१ 


` "(4 तथा हाथ से गाण्डीव धनुष गिरता ह श्रौर त्वचा भौ बहुत जलती है तथा मेरा मन त 
।  साहोर्हाै, इसलिये लड़ा रहने को भी समं नहीं ह ।॥ ३०॥ नौर हे कैशव ! लकष 
| ५ & को भी विपरीत ही देखता ह तथा युद्ध में श्रपने कूल को मार कर कल्याण भी नहीं देखता ।३१॥ 
\ 4१५ (1 ॥, 
वि र) १ 
+ [€ 0, छगाता१४, 91705 ण पाङ 187 37 $ अप्रा {00 पाऽ आ 0ण्टा, पफ शाः 
। । 5 काष्ट, 25 11 €ा€, 27 [ € त्रा 51 110 100 द. 47, 1{६€712९8, ६८ प्रदी जाालाऽ 01 €शा]; पणः 
(+: क 00 । ॥॥ 8९6 आए 0००५ 17 इए फ [ताजाला त 2111८. ( 30-31 ) 
01: ४, 


५ 9 ‰) (4. ¢ ष ५ ५५ ५१ , 


१ 


0. 


(0 8 
न कांडे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। कि नो राज्येन गोविन्द कि मोगरी वितेन वा। 


ओर हे कृष्ण ! मेँ विजय को नहीं चाहता ग्रौर राज्य तथा सुखो को भो नहीं चाह 


^ ५६ 4 द्ध 
। गोविन्द ! हमं राज्य से क्या प्रयोजन ह अथवा भोगो से ओर जीवन से भी क्या प्रयोजन ठै ॥३२। 
५“ < ८ 


+ च 


[  ; {151108; 1 40 ० ९०१ला. एलन, ना 1002001 707 71€85पाऽ. ©७0०४17108, 91 9 पऽ€ श्ण] 
"0012. (एव०ाा, 0 [पट्णा1€5ऽ, 0 श्ल) 11 0€ 0 5 ! ( 32 ) । 


१ 
४» | 
४ ह. + 
१ ~~ ~ ॥ + ५ 4 
1 १ ।॥ । ४ ॥ तौ + र 
५१ ५4 ४ ९. (त । ८ 
= । - 
क = ॥ 9 


4 श्नः # 
^ | 4 #\ 9; 


च 


४ ः ५ (र 
येषामर्थे कांड्लतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। तदमेऽवस्थिता युद्ध प्रारास्त्यक्त्वा धनानि 
भ्राचा्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः) मातुलाःश्वशुराःपौत्राःहयालाः सस्बन्धिनस्तथा। 


4 4 एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन । श्रपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते । 


, %.नी॥ । 

भेयोक्रि हे जिनके लिये राज्य भोग भौर सुखादिक इच्छितदैँवे ही यह्‌ सब धन ओौर 

जीवन की श्राशाको त्याग कर युद्धम खडेदहैँ। जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लङ्क ्रौर वैसे ही 
दादा, मामा, ससुर, पोते सलि तथा श्रौर भी सम्बन्धी लोग आपे हैँ । इसलिये है मधुसूदन ¦ मुके 


मारने पर भी ्रथवा तीन लोक के राज्यके लिये भो मै इन सबको मारना नहीं चाहता, फिरं 
पृथ्वी के लिये तो कहना ही क्या है । ३३-३४-३५ ॥ | | | | 


# 
जके # 1 


छ = 
॥# + ` 
॥ । 3 
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0 ४ क 1. = =+ शक अ > .4 1 5,39 क - 1 च ` = कच की ` क त णक क 4, भी #` ककि + शक दो 7? 
4. । =. ९ 2 | # ५ छ 1? च्‌ ` च 1 न=  # ॥ । (1 नै =+ नि १1 | कै 4५ 
+ क च ष ॥}1 ४. ५४४, १.५१ १। 
ॐ 8 ३ % ॥ . द 


ग्रध्याय-१ ] क श्रीमंदड्गवद्-गो्ता क ^ 4 1. इ 


+ अ ष, 


निहत्य धातेराष्टाच्नः का प्रीतिः स्याज्जनादंन । पापमेवाश्रयेदस्मान्हुत्वतानाततायिनः ॥ ` 
तस्मान्नार्हा वयं हन्तं धातंराष्टान्स्वबान्धवान्‌। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम-साघव ॥ ५ ॥ 
॥ -ी 
हे जनादन । धृतराष्ट्‌ के पूत्रोंको मार कर भी हमे क्या प्रसन्नता. होगो, इन आततायियो को 
मारकर तो हमे पाप ही लगेगा ।॥ ३९ ॥ इससे हे साधव ! अपने बान्धव घरतराष्टर्‌ के पुनो को 
मारने के लिये हम योग्य नहीं है, क्योकि अ्रपने कुटुम्ब को मार कर हम कंसे सुखी होगे ॥ ३७ ॥ 


१५१ 
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पता णपा 0 ता पााजाला ? ( 36-37) 
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यद्यपि लोभ से श्रष्टचित्त हृए यह लोग कुल कै नाशकत दोष को ओर मित्रो कै साथ विरोध 


करने मे पापको नहीं देखते है । परम्तु हे जनादन ! कुल के नाग करने से होते हुए दोष को 
जानने वाले हम लोगों को इस षापसे हटने के लिये क्यों नहीं विचार करना चाहिये । ३८-३६ ॥ 


^+10णपशा 1766 ल्ग, काक फा०व5 ०१९१ ४ ६7९64, १० 70} एल ल्ले€ 16 € 0 वलञक्रप्टणौ ५ 
० 0765 छा 13८6 97 {€ ओ अटल्लाफ्रणट णि लाला [0905 {िलातऽ; कोर णपा ० कट, ` 
0 1119778, 70 8६6 (वल्क 1176 जा 17९०1९९१ पा 1176 १६७८ 0{ €ऽ शिक, -ापाए ° प्राणा त 
8३४ 70711 1715 ला716€ ? ( 38-39 ) | $ | # 


कुलक्षये प्रणक्यन्ति कुलधमाः सनातनाः । धम नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ध 
ग्र्धामिमवाल्कृष्ण प्रष्यन्ति कलस्त्रियः । सो इष्टाघु वाष्णय जायते बखंसंकरः १ ` 


1 


वयोकि कुल के नाश होने से सनातन कुलधमं नष्ट हौ जाते ह, धमं के नाश होने सेसपूणं 
कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है । तथां है कृष्ण ! पाप के भ्रधिकं बद्‌ जाने से कल क सगा 
दूषित हो जाती है श्रौर ह वाष्णेय । स्त्रियों के दूषित होने पर वंसंकर उत्पन्न होता है ॥४०-४१॥ ` ` 


4 लमा शार (2 कापिमाऽ वोऽ फा 6 0८ञ लना 01 8 श]$$ शात श्ट [राह 
दा 105, 7 {91६65 नतव ग {€ लाप शार राता 176 [7€ु018€ा81८6€ ° १५९१ 11118; 1116 र. 
छणााला 0 {€ -शिा]$ द्मा (्णाप्॥ 970 का (€ (ल्मााणाणा ० कणा, 0 #9जा764$ॐ 1 


(१६०९९४११ 9 श शा)), 11€7€ €ाऽ€§ अ {लि अपा 0 ९8४8168. ( 460-41 ) | 
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~ दोषैरेतैः कुलघ्नानां वण॑संकरकारकः । उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च चश्चता 


204 ॥ 
6 `  श्रौर वह वणेषकर कुलघातियों को ग्नौर कुल को नरक म ले जाने के लिये ही होतादै। 


१,८४ र लोप हुई पिण्ड ओर जल की क्रिया वाले इनके पितर लाग भी गिर जाते टै ओर इन वरणसकर- 
1 


कारक दोषोंसे कृलधातियों क सनातन कुल धमं श्रौर जाति धमं नष्ट हौ जाते हं ॥ ४२-४२ ॥। 
` > व (1८  -[णााश्रप्रा€ 9 ८51९5 1९9१5 {€ १६७०४९5 9 176 79९८ 25 ९1] 28 1116 79८५८ 1{5ा {० [ल] 


क 0671९ 1 108 रला ग 1 पाऽ ० 11९6 270 फलाः ( 3173013; गा 2118, €{९. ); {16 7811168 ण 
1 1 206 2105 9]. वाणी 00९6८ लऽ एप्त ्ण६ 200 91 [लि काद्पपा९ 0 €85{65, {0९ 22€-101 
 685{6-कताीाऽ 370 चिा]$-९ण७0०§ ० #€ 0८50४678 ० {€ 7:९८ ६८ € प्ता, (42-43) 
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 उत्वच्नकुलधर्माणां . मनुष्यां जनार्दन । नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुखुश्रुतं \\ 
श्रहो बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयस्‌ 1 यद्राज्यसुललोभेन हन्त स्वजनसुद्यता 


१ 
1 धि 


वि. ` तथा. है जनार्दन ! नष्ट हृए कुल धमं वाले मनुष्यों का म्रनन्तकाल तक नरक मे वास दहता 


7 


ह, एेसा हमने घुना है । अहो ! शोकं है कि, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान्‌ पाप करने कौ 
"4 है, जो क्रि, राज्य श्रौर सुखकर लोभसे अपने कुलको मारनेकरे लिये उद्यत हए ह 11४४-४५।॥ 
` (जा, फ्र€ एदा 179६ ला ० 73९८ 1051 लाः शार {79011015 १९४५]1 7 चा] णि श्य 
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$ ,१.४. 


। यदि. मानप्रतीकारशञस्त्रं शस्त्रपाणयः । धात॑राषट्ारणो हन्युस्तन्ते क्षेषतर मवेत्‌ ॥\. 


यदि मुभ शस्त्र रहित, न सामनाकरने वाले कों शस्त्रघारी धृतराष्ट्र के पुत्रगण ग मार्‌ ती 
बहु मरना भी मेरे लिये अति कल्याण कारक होगा ॥४६। - | 


* शि ~ न ङ 9 ] 


11 ० णाव € एलः 07 70€ 11 116 ऽ०ाऽ गा [ा1438510174, 3719090 (पा 6980159 ताव्‌ ७४९ 1 | 
। 827६ काला कऽ पात्रात्‌ आरात्‌ णााल्ञंऽण४ ( 46 ) 20 
५ 


( 9, « कः | | सञ्ञय उवाच 
| 


„ग 


कि 


|) ४ ॥। 


, '  एबमुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपच्थ उपाविह्णत्‌ । विसृज्य सश्र चःपशोकसंधिग्न तानसः ५. । 
श 


(8 संजय बोलाकि, रणभूमि मे शोक से उद्विग्नं मन वाला अजुन इस प्रकार कट्‌ कर ५ 
५ सहित धनुष को त्याग कर रथ कै पिद्छलेभागमे बंठ गया ॥ ४७॥ | ८ व 
 (पुपाञ, फाति [5 कफात्‌ 3819167४ हाता ० € १207९ 74, 180 57० ्ला पाप्रऽ+ 8फत राट 
(4. ५ 1919 वका 015 70 87 97705, आचा 1910 11६८ प्रवल [एश ० 73 (18101. ( 47 ) । 
४011 ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषल्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 


शरीकृष्णार्जन संबादेऽजुनविषादबोगो नाम प्रणमोऽ्यामः ॥ १ ॥. 


॥॥ ५६ की = + | 
0... । न 4) 4 ` 8१, । 
+ ॥ ॥ ॥ 
१ ॥ अ । त 1९, ५ ९। | | # \ त हि 
क 4. ४ 











मथ हितीयो <ध्यावः 


संशय उवाश्व 


संजय बोला कि पूर्वोकित प्रकार से करुणा करके व्याप्त श्रौर आंसुओं से पूरं तथा ग्पाकूुल 
नेत्रो वाले शोकयुक्त उस भ्रजृन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा ॥ १॥ 


ञव] 3 98 ऽवति : ऊ पज ला 20व76556त € णिाण्कराषटट कणपऽ 0 प्छ, क्ा10 28 38 


्राला्िला€व्‌ एलणि€ एण्ल्णोलाात्त्‌ का} एक, कोा०७6 €$ कलाठ ल्व कापा = ल्भाऽ ॐत 30162866, 37 
110 ३5 पि ग ऽण्0क्. (1 ) 
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श्री भगवानुवाच 


कुतस्त्वा कर्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । श्रनायेजुष्टमस्वग्यंमकीतिकरमर्जन ५ 
क्लेग्यं मा स्म गमः पाथं नेतत्त्वय्युपपद्यते । क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ५ 


हे अजुन । तुमको इस विषम स्थल मे यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हृश्रा ? क्योकि यह्‌ न 
तो श्रष्ठ पुरुषों से श्राचरण कियागयाहैनस्वगेकोदेने वालाहै, न कीतिको करने वालाहै। 
इसलिये हे प्रजून ! नप्‌सकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे में योग्य नहीं है, हे परंतप ! तुच्छं इदयं 

की दुबेलता को त्यागकर युद्ध के लिये खडा हो ॥ २-३ ॥ 


आ) 81328 5910-१, 10 185 {75 हवि फ्क्णा 0रल{शला $१०प् 2{ {018 ०५ ताः ? 
1 15 आप्ा€ठ ॥$ 70016 ण्णाऽ; लीलः का 1 7 लकल, 70 96, 10 शण. शलते 70६ 0 
प्रााा€5ऽ5, कु प्राढ; 71 १०९७ 1 एद्ल्मा€ क्च. शप्ता गी ¶18 गतिक 0{-169116त1688 51978 
प्र), 0 ऽध्णनाल ण लालाा€ऽ. ( 2-3 ) 


1 ६ 
प्रजन उवा 
थं भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसुदन । इषुभिः प्रति योत्स्यामि पुजार्हावरिसुदन १. 


तब अजन बोला कि, हे मधुसूदन । यै रणभूमि मे भीष्मपितामह श्रौरं द्रौणाचां के प्रतिं 
किस प्रकार बाणो से युद्ध करू गा, क्योकि ह अरिसूदन ! वे दोनों ही प्रजनीय है ॥ ४॥ 


¢पा2; 5910 -- [्रणक, दााजणा४, आशा 1 टाः शआाजा9 87 [070 जा) अ७क्ह ® {99 
एव 9-विश्‌त ? एलु शठ कश (9 ग ॥००्‌९७॥ भभ ०७९, @ 8००४०१भ' 9 9७, ( 4 ) 





वा. 00 + । ^, 0 1.1 ॥4 








तं तथा कपयाविष्टमश्रुपुर्णाकुलेक्षणम्‌ । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ ` 





{ व धि 1. ॐ +) | + 7 # ‰ च्च ^ ॥। ॥ + । ¶ 9 ॥ 
॥ १¶ ४ भ ति 4 1) , १६ 9, १ ह च, थे ११ 
+ ॥ ४. > >» ¦ 4 क्वा ` 4 # 4 +. ,428 ,>8.} शः वः: , ५ क 4) {नीति क, 1 1, 11 ++. १. क) 1 क. ०4 ~अ 


| ॥ ४,। ¶ 9; * ह #ै 
ॐ गीता्सन्देश ॐ । । मध्यायन् 
~ २५ = {२५१५ 2. € ~ 2५४३ 3 
न्न" र्चः । 


क ` ८ गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्तु भंक्ष्यसपीह लोके ।। 
¢ 9 प हत्वाथकामास्तु गुरूनिहव भुञ्जीय 2 गान्रुधिरप्रदिग्धाव्‌ 
। ¢ 9 आ. १,-४५ | । 
(4 (3 इसलिये ये इन महानुभाव गृरूजनो को न मारकर इस लोकमें भिक्षा का अन्न भी भोगना , 
1... कल्या कारक समता ह, क्योकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिरसे सने हुए अथं 
` श्रौर कामस्पमभोगोंकोहीतो भोगगा ॥५५॥ 


४. ‰१। |, + । ॥ कृच 
१ 8. 4 ‰. ११ ४ [न ५५ 1 


1115 06 0 [४९ 0ा आऽ 10 [5 णाव क्राणा 51297 1765८ 70716€ वकल ऽ, ८८३७6 लण्ला | 
व अला (0 ला फट शशा ईध शा दाणः गण 01004519706्व 1055 7 पाल णिचा ण जग 
87 ऽलाऽल-ल्णुणक्ाच्छाऽ, (5) 
न चंतदिद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा ज्येम यदि वा नो जयेयुः 
` यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेऽवस्थिताः प्रसुखे धातंराषट्ः ॥ 


6 ओर हम लोग यहु भी नहीं जानते कि हमारे लिये क्या करना श्वष्ठ है श्रथवा यह भी नहीं 4 
जानते कि हम जीतगे या हमको वे जीतेगे ओर जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते वे दही 


`. धृतराष्ट्‌ के पत्र हमारे सामने खडेटैं ॥६॥. 
॥. ) । 

५९ ४१८६ 4० 701 €षएला [0 क क776) 15 एदि 26 णि पऽ - {0 0201 छा 101 10 011; णाः १० € [पातक 
त कएलीलः € 9911 कराणि गा कल्ल ल्क क्ता व्मावृ्लः ०5. व०€ एल 5०75 ग का {47237172 पाण्ट 


ऋणा फ 0 ००1 सला फंजा 0 १९, | {नव 79 कर€ लाला पवणएऽ (6 ) 
(५ 


। 
। १ प 1 नि = 14.11 9 4 {द # ॐ ५ ¦ ५1 ~ }, 4 


। “द -, ८ ॑ 
११४. ॥ १५: ¶ ई = 1 8 र _ ५ 
 . कपिण्यदोषोपहतस्वभावः - पृच्छामि त्वां धमंसंमुढचेताः ॥ 


९ इसलिये कायरता रूप दोष से, उपहतः हुए स्वभाव वाला श्रौर धमं के . विषय मे मोहित ` 


+, + (¶ 


चित्त हृश्रा मै, म्रापको पूता ह, जो कु निश्चय किया हृश्रा कल्याणा कारक साधन हौ, वह मेरे 
लिये किये, क्योकि मै आपका शिष्य ह इसलिये आपके शरण हए मुभ को शिक्षा दीजिये ।।७॥ 


1 (नन्र ७ 

। ४1 प्फ श्लर एला 7 0$ 111€ शं८्८ग१ {2911-16971607685, अत पङ त प्टगाल्व्‌ कापी 
4 ॥ 

षः | (11 0 00४, 1 शा उशता $०ण, पथा € 13८ कावा 15 व६्लंवल्वाई 2००१; 1 27 र०णाः ९1316. 
४ 198 10७ प्ता 6 कौ0 1285 [षा 118द्‌( 170 ण्या [ातिऽ, (7) 


। >: ८1. ~; | + ५१९ & + | 
४ 1 $ 1. ,। 

र | च. 
। "8 न॒हि व्रवद्यानि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकचुच्छोषरणमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ 
। श्रवाप्व ` भ्रुमावसवयत्नगरदधं राज्यं चुराणामेषि चाभिपत्यम्‌ ॥ 


# 
क} 0 
. 
^ 
क्‌ 
^ 


¢ 
१ ॥, 
| चनि । ॥ ्॥ 
न 
(११ ५4 
| 
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क्योकि भूमि मे निष्कण्टक धन-धान्य सम्पन्न राज्य को श्रौर देवतानं के स्वामीपने कोष्राप्त ` 


{४ 


होकर भी, भै उस उपाय को नहीं देखता ह, जो कि मेरी इन्द्रियों के सुखाने वाले शोक को दुर ^ 
कृर सके । ठ॥ | छि 


. + १ + \ 
1 एण दश्ला नो 070 प्रा01नृप60 50र्ललद्ाषएि गतव 3 2 7ीए्लाो( पााषवछाा ० ऽ ध 
210 [.07वओ77 ग्ल ॥7€ 2००5, 1 १० 701 8६८ शार ६5 1 ला वाार्€ वणर 176 एणालं काला 18 | त | 
| 7) $ 515९8. (8 ) | | | | 1. 
४.४ > 1 0 ४) प 
सजय उवाच त 


एवमुक्त्वा हूषीकेश्चं गुडाकेशः परंतप । न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं बभुव ह्‌ ॥. 
तमुवाच हुषीकेशः षरसचिव भारत । सेनयोरभयोमेध्ये विषीदस्त मिदं वचः ॥ 






्‌ संजय बोला, हे राजन ! निद्राको जीतने वाला भ्रज्‌न फिर भ्रन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजं 
के प्रति इस प्रकार कहकर हे श्रीगोविन्द भगवान ! मै युद्ध नहीं करूगा एेसे स्पष्टं कहकर चुप 14: 
हो गया । उसके उपरान्त है भरतवंशी धृतराष्ट्र ! घ्रन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं ` ` 
के बीच मे उस शोक युक्तं प्रजन को हंसते हृए से यह वचन कहां ।॥ &€-१० ॥ ` 


५५4 । । ४.४) † चै 4; । 

` छत्रा$० 5810-0 [+ 781 ¶णऽ अणरला {0 आण [एा19०89, पाड 28811 5क्ाति 0 पाः ‰: ४1 

न्न्‌ का ० हा ` वाठ एट्लत्रा€ जला. वाक्त, 0 ए भिवजा9, जणा जाव, 25 7 जणा # | 

` -300765560 (€ [णा० णह कणा {0 ऽणाएक्शणष् &ं्ा9, 70 {€ प्त5॥ ग की ॥क्त० शापा€ऽ. ( 9-10 ). 1 


8 9 

| श्रीभगवानुवाच १. 

प्र्लोच्यानन्वशोचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतायूनगतासश्च नानुश्षोचन्ति पण्डिताः ॥ ` 
न त्वेवाहं जातु नासं न स्वं नेमे जनाधिपाः । न चैव न मविष्यामः सवे वयमतः परम्‌ ॥ 
































44 
+ | 


हे प्रजन ! तुन शोकं करने योग्यो के लिये शोक करता है ओर पण्डितों के से वचनोंको 

कहता है, परन्तु पण्डितजन जिनके प्राण चले गये हँ उनके लिये श्रौर जिनके प्राण नहीं गये दै 

उनके लिये भी नहीं शोक करते हैँ । क्योकि आत्मा नित्य है, इसलिये शोक करना अयृक्तदहै। 

 वास्तवमेनतोेसाहीदहैकि, मै किषी कालं मे नहीं था अथवा त्‌ नहीं था प्रथवा यह राजा.लोग 
नहीं थे ओर नएेसादहीदहै कि इससे आगे हम सब नहीं रहैगे ॥ ११-१२ 1 1. 
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` 95 6ष्ला 9 [€ शाला [ ३5 71013 ण कराला एण 0 11€86€ [125 शला € 701. 0 15 11 9 9861 1081 
एलाल्कर्लिः ९ 521 भा ५८५५८ ० ९. ( 11-12 ) 
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।। ॥ # 
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५ ~ नि (4 8 

# ॥ # ` । 
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०२०१२ => ०1343 3 ०13 413 54 ०13 +> ०२ जौ 


4 ॐ ६. वि ॐ 
ॐ >>> > >>> 2,43.5 £ शः ६ > 72.<1>.<1> > "> ८१०13 
^ ~ 





देहिनोऽस्मिन्यथा देहै कौमारं यौवनं जरा । तथा देहान्तरप्रापिर्धोरिस्तत्र न सुह्यति ॥ 
मात्रास्पास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुख दुःखदाः । श्रागमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ 


| किनवु ¦ जसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा ओर वृद्ध अ्रवस्था होती है वसे ही श्रन्य 
शरीर कौ प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है प्रथत जसे कुमार युवा 
श्रौर जरा अवस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से भ्रात्मामें भासतादहै, वेसे ही एक शरीर ` 
से दुसरे शरीर को प्राप्त होना. सूक्ष्म शरीरका विकार भी अज्ञान से म्रात्मामें भासतादहै,. 
` इसलिये तत्त्व को जानने वाला धौर पुरुष इस विषय मे नहीं मोहित होता है। हे कुन्तीपुत्र! 
सर्दी गर्मी ओर सुख-दुःख को देने वाले इन्द्रिय श्रनौर विषयों के संयोग तो क्षणभङ्ख-र ओर्‌ ग्रनित्य ॐ 
है, इसलिये हे भरतवंशी अ्रजुन ! उनको तु सहन कर ।॥ १३-१४ ॥ 


व्रञ 35 0057000, णण गतव गत 3६८ 96 3110 {0 € पा [णपा 15 00 ङ, €श्ला 50 11 
3118173 आा०ी€ा 0; (06 काऽ€ पात्रा १०८३ 701 ६ वलाप्वल्वे अकण {715. 0 इण ० [पा , #ी€ 
(णा 8<§ लल्ला [€ ऽलाऽ९€ऽ आत्‌ लाः ०0]दल5, काद हार्ट 715€ {0 € टना ० ९४ आव ९८०1, 
॥ ५, -एलणाऽणा€ 27 7210 €[९., 376 [शां 21 लला 0६; प्लरणि €, & पा), 127०076 ला. (13-14) 


1 1 
यं हि न व्थथयन्त्येते पुरुषं पुरदषंम । समदुःखसुखं धीरं सोऽस्रतत्वाय कल्पते ॥ 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्ते सत्तः) उभयोरपि टृष्टोऽन्वस्त्वनयोस्तत्व दशिभिः॥। ह 


क्योकि हे पुरुषश्च ष्ठ ¦ दुःखसुख को समान समभने वाले जिस धौर पुरुष को यह इन्द्रियों के 
विषय व्याकुल नहीं कर सकते वह मोक्ष के लिये योग्य होताहै । श्नौर हे श्रजन असत्‌ क. 


तो अस्तित्व नदीं है ्रौर सत्‌ का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्त्व ज्ञानी 
दारा देला गया है ।। १५-१६ ॥ | 


॥ ॥ 


१ धा, 10६ #15€ 1081 क70ा [870 97 [1लञपा-€ € 91116, आव्‌ 10 15 701 णा7€ा{९व #$ {0८5८ 
| ^ (नण, 0ल८०क९७ दाहाल नि [फ्ााणााकरि, पाल चणाल्छा 045 70 कजं{ला८८, भात्‌ € ला ल्लः 
९९६9565 {0 €; [€ 7९411 ०{ 00 (45 परऽ एद्ला एलद्लंर्टव ए 106 ऽन्लाऽ ग पणी. = ( 15-16 ) 


५ ५ 1 1 
अविनालितु तद्िद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । विनाल्मव्ययस्यास्य न कश्चित्करतुमहंति ॥\ 
श्रन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः चरीरिणः । श्रनाक्िनोऽग्रमेयस्य तस्माद्‌ ध्यस्व भारत ॥। 
य एनं वेत्ति हन्तारं यदचेनं मन्यते हतम्‌ । उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 


ईस न्याय क भ्रनुसार नाश रहित तो उसको जान कि, जिसे यदह सम्पूणं जगत व्याप्त है, 
क्योकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थं नहीं है । ओर इस नाशरहित म्रघ्रमेय 


नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सव शरीर नाशवान कहे गये है, इसलिये हे भरतनंशी अर्जुन ! तू 
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ग्रध्याय-र | 8 श्रीमद्धगवद्-गोता % नी 
युद्ध कर । ओर जो इस म्रात्मा को मारने वाला सुमभताहै तथाजो इसको मरा मानता है, वे 
दोनों ही नहीं जानते है, क्योकि यह आत्मा न मारतादहै रौर त मारा जाता है । १७-१८-१६ ॥ 


110 क (9 गणा {0 06 पा ला19108716, गाता 06१३१८६७ प्ऽ पफणार्लाऽ९€; णि 70 0ा€ 185 0 0 
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्ला11$ 1{17€ ऽ0णा लाला पाऽ, णाः 15 111६0 ( 17-18-19) 


र ` 1 
न जायते च्यते वा कदाचिन्नायं भूत्वा मविता वान भुयः 
श्रजो नित्यः शारवतोऽयं पुरारो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


यह्‌ आत्मा किसी कालमे भी न जन्मता ञ्ौरन मरता है अथवा न यह आत्मा हो करं 
के फिर होने वाला है, क्योकिः यह्‌ अजन्मा, नित्य, शाश्वत ओौर पुरातन है, शरीर के नाश होने परं 
भी यह्‌ नाश नहीं होतारै। २० ॥ | 


४1 


। € ऽ0पा 18 एला ए 7९0 01९5; 701 00०९€§ 1{ 0६८०6 गा लि एल 00" 07 11 18 पाणा, ३ 4 † 
लालाण०ा, सण्लयाा9ञणह आव्‌ आलेला कला कणादो) ८ ण्वर्‌ 15 जण, 116 उण्णा 18 ०. (20) | ` | १ +) ¶ | 


 वेदाविनार्िन नित्यं य एनमजमग्ययम्‌ । कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कस्‌ ॥ 


हे पृथापृत्र अजन ! जो पुरुष इस आत्मा को नाशरदहित, नित्य, अजन्मा ग्रौर अ्नन्यय जानता ` 
है वह पुरुष कंसे किसको मरवाता है ओर कंसे किसको मारता है।॥२१॥ (४ 


1 &]पा2;) € वात्र क10 [ता०क्रऽ {1015 णपा 1० १6 1फलाजा1€, €लाॐ9 ॐत 7.66 तिणि णि अ 
| । | पल्लन, - 10 276 काणा का] € (वाऽ€ {0 ४€ एताव, 0 आते कोणा फा € पता? (21) 

५४ 41 {1 ४ 9 4 > 1 44 ॥ 9 0 । । 450 

1 वासांसि जीर्णानि यथाविहाय नानि गृह्णाति नरोऽपराणि । | 
\ । ११.१९ 
।  । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ ` ` 
। (09 ग्रौर यदितुकहेकिमै तो शरीरके वियोग का शोक करताहतो यह भी उचित नहीं है 
क्योकि जंसे मनुष्य पुराने वस्त्रो को त्याग कर दूसरे नये वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही 
| जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नये शरीरो को प्राप्त होता है॥ २२॥' (स 
¢ 45 2 17 31९0178 ४071-0 शााला{55 {१।९८७ऽ 00 7८ क्र 0168, 1116€156€ 10€ ल100०6160 ऽणणा 


| ८850६ गी कणाा-0षा 001६७; लल ऽ 10० गीलाऽ कीलो श€ ८्क. ( 22 ) 1191 {4.1 
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8 गीता-सन्दैय ॐ 
। पए ल्यः 3 < ९२.०६२ > ग. २4 > > न> ००८०145 ५ ॥ 


ननं छिन्दन्ति शस्त्राणि ननं दहति पावकः! न चनं बलेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः ५ 


/ शरच्छेयोयऽमदाह्योऽयमवलेयोऽश्ोष्य एव च । नित्यः स्वंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः \ 


4 


; ‰ -। #: ~, 
 - ` ओर दे भ्रज॒न । इस श्रात्मा को रास्त्रादि नहीं काट सक्वेदहँ ओर इसको ग्रा नहीं जला 


। (+: 
सकती है तथा इसको जल नहीं गला सकता ओर वायु नहीं सुखा सकता है । क्योकि यह्‌ आत्मा 


५1 #` 
च 
।# च 


8. ॥* १ 
१. ॥ 
 "\ है क पै 


श्रच्छे्य है तथा यह आत्मा श्रदाह्य, अक्लेद्य ओर श्रशोष्यहै तथा यह श्रात्मा निःसन्देहं नित्य 
,  सवव्यापक, ्रचल, स्थिर रहने वाला ओर सनातन है । २३-२४ ॥ 


५१, # 1 / | 
! 
| 1 ८० 075 (तरा70॥ लाई 1 णाः ८7 7८ एणा 16; भवदा ८870101 ज#€1.1{ णा ९8 70त ताड 1४ एणा 
| क 5 णण 15 €8]201€ ग एल ९ 17 15 701 2 दभाऽ{ 7९, आएल श्ण 10 १४2ल€ा' 2171 पा10191716 
041 ~ 33 कवी 0715 50] 15 ललाश्‌, जणा लला, 170९2716, ९00512६ 290 €४्ल 125०९. ( 23-24 ) 


छ १.4) ` ओ 


17 † 
ब 


ह, ५6) 1 


` श्रव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयसविकार्योऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वन नानुशो चितुमहंसि ॥ ९। 
श्रथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । तथापि स्वं महाबाहो नवं शोचितुमर्हसि \\ 


+ , ४ 6 
#॥ 
का अविषय ग्रौर यह आत्मा विक्रार रहित अर्थात न बदलने वाला कल्य जाता है इससे हे म्रज्‌न 


इसभ्रात्माकोणेसा जान करतु शोक करने योग्य नहीं है, म्र्थात्‌ तुभे शोक करना उचित नहीं हे । | 
; भौरयदि त्‌ इसको सदा जन्मने ओौर सदा मरने वाला मने तो भी, है अजन !` इस प्रकार शोक 


करने योग्य नहीं है ॥ २५-२९६ ॥। 


05 ऽना] 15 णाश 1६ 15 णाकारः 20 11 15 5०६ ० 25 ण्ाणा901€. ललणि6€ ` 
 धप्णा पऽ 2७ ऽप्रला,+ एप ऽ0णठ ० हा 16४ 47, ^ ३, 1{ $०प 5701 5४०86 पऽ §ऽ0णा 1० १०९ _ \ 
। 1 भु] 10 ९०0७7 ती 97 ८87, कला कला णण जणा 1. 11८ 715. ( 25-26 ) "^ 


#ि ‰# 4 ॥,. ट । 


द. 1 44 


॥ ४  भातस्य हि घवो मृत्युघ्रवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहायऽथे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ प 


। + ॥ 1] । 
7. रौर यह्‌ आत्मा श्रव्यक्त श्रथति इन्द्रियों का श्रविषय श्रौर यह्‌ आत्मा ग्रचिन्त्य अर्थात मन । 


४ 0 ^> | \/ 


॥ 


“ श्रम्यक्तादीनि :मूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । ्रव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना । 
५. ५4११, क 
८ 4९; / 1 
1 


(1 ||) कणोकि ठेस होने चे तो जन्मने वाले कौ निर्चित मृत्यु ओर मरने वाले का निङ्चितं जन्म 
| शोक करने के योग्य नहींहै। 


( होना ना सिदध हृश्रा, इससे भौत इस बिना उपाय वाल विषय में 
म्रौर यह भीष्मादिकों कै शरीर मायामय होने से ग्रनित्य ह इससे रारीरों के लिये भी शोकं करना 
विना शरीर वाले ओर मरनेके बाद 


उचित नहीं व्योकि त अजन । सम्पण प्राणी जन्म से पटहिलि 
भी विना शरीर वाले ही है, केवल बीचमें ही शरीर वाले प्रतीत होते है, फिर उस विषयमे व्या. 
कता 11.1.11 | (44. (1 
211 एका 15 10619016 07 11€ १६४५ १ 


एणः 1 121 ८286 १८४ ¢ 15 दलि णि € 00, | 
अर्णव. बा, एलान, ६९ १/५; {€ ल्वा. पप, 0€ण6 07710 ०७०९6 श€ ००६ 0911६5६6 
14 1141 1111111... 4 | 9 
॥..1.14 ॥ 44 
| ॥ 04 114; 1.1 ५ 4 (^ 


| 
^ 
4 


॥.. [§ ॥ १1 4 6 ¢“ 1 
(4 # । 4 + 1#,401 १ ^ 1 । 1 

ध ११५. | । 0 1/ + 0, "4 ^+ 1 । ४ 
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+ 4/4 ५ हद ७1. कह नी + कर कर सन) १ - "न्यु १11. 1) 401." 1010. 1 
+ | 011 1 ८1/10/4111... 
() र 4 ॑ | न, +! 0" ॥ 
{ | ‡ ६१) | 
। । | भे १.५ / १. 4 ४. 4 ४ 
ग्रध्याय-२ ]  # श्रीमद्धगवद्‌-गीता छै | `: 16५ ¶ी 
॥ ८1 > ध न>> (4 >< < ई >€ ध ०५०५ 3 9८43 । । ॥ ( 
10 छह प्रणाश 8611968; ४६ १६०7 17६ ए<ापात {0 € णााश्णा६७६ 9६0. वद ६ | 08711051 णार ग, 1 ४: 
17८ ला 06 कल्ला ती 310 वल्क, सशो ०८९८8५107, ला, णिः शाला 90. ( 27-28 ) ' 
| ,१ $ | 
आश्चयेवत्पश्यति कश्िदेनमाश्चयंवहदति तथेव चान्यः । 
४. ग्राश्चयंवच्चेनमन्यः श्फुरणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चवं कश्चित्‌ ॥१ 


ग्रौर हे भ्र्जन ! यह्‌ श्रात्मतच्व बड़ा गहन है. इसलिये कोई महापुरुष ही  इसं ्रात्मा को 
आश्चयं की भांति देखता है ओर वैसे ही दूसरा कोई महापुरूष ही श्राश्चयं की भाति इसके तत्व को ` १ 
कहता है श्रौर दूसरा कोई ही इस आत्मा को श्राश्चये कौ भांति सुनता है ओर कोड कोई सुनकर ` 
भी इस आत्मा को नहीं जानता । २६ ॥ 4 0 
प्रवा शर०1€ एला९लो१्८8 1715 ऽ0णा 35 पाशा र्लाणाऽ,) 5८816६6 शा०प्ीलाः [ल का8€ व ~ #€ा्णमा 
25 7187.एला०ण, गात्‌ 56816 शा०िदा € ० 1 28 प्ाता१८110प७; काा€ ्ला€ 976 9ण०€ का0 एणण्ण 11 
70 €्श्ला 0 [६्णाि 9 1४. (29) + = 


| + 11411 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य मारत । तस्मात्सर्वाणि ` भूतानि न त्वं शोचितुमहंलि ॥ 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहंसि । धर्म्याद्धि युदधाच्छु योऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 


हि म्रज्‌न ! यह्‌ श्रात्मा सबके शरीर मे सदा ही अवध्य है, इसलिये सम्पूणं भूत प्राणियों के + 
लिये तू शोक करने योग्य नहीं है । ग्रौर ्रपने घमं को देखकर तू भय करने को योग्य नहींहे, | 
वयोंकि धर्मयुक्त युद्धसे बढकर दूसरा कोई कल्याणकारक कतव्य क्षत्रिय के लिये नहीं है ।३०-३ १1 


4 ॥ श (1. 


| (+ प्रा9., 15 ऽणा वक्लााएट 1 ॥€ ९०१८७ ण शा € एकल 06 आशा; {ला€ण€, रण आणा 
70 पराठा णिः - शाफ्णा९. ए6७068, ` €ण्णवलाणष्ट -$णणाः छक्ा वैक 100 एणप ऋण्णाति 0 जणष्ला; णि ` 
 ला€ 15 70 फण€ ९160710 णि 9 0वा1 ग € काणः लढऽ5 पता 2 एंटी प्ल्णयऽ कण. = ( 30-31 ) 


४ ५. ` ओ 
यहच्छया चोपपन्नं स्वरगहारमपावरृतम्‌ । सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युदमीहशस्‌ ५ | 
श्रथ चेत्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । ततः स्वधमं कोति च हित्वा पाषमवाप्स्यसि ॥ . ` 1 


॥. 
{ # # १ १ ‰ ( त 


¢ ` + 








ग्रौर है पाथं ! अपने आप प्राप्त हए श्रौर खुले हुए स्वगे के हार रूप इस प्रकार के युद्ध को 
आग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते है। ग्रौर यदित इस धमं युक्त सं्राम को नहीं करेगा तो स्वधमं को | १.५0 
ओर कीति को खोकर पापको प्राप्त हौगा ।॥ ३२-३३ 1 ` ` "09 (9 1. 


¶।। । 1 । । ^ 


॥\ 
॥ # ११ 





॥ तौ! 1 4 । \ + ¶ # 
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॥ !। 0615 17€ १0० {0 1८ रला1. ०, 11 रणा ए€णिऽ€ 10 0 ए ऽ 1187॥द्छणड कथा, {ल€ा, जाहि $णणयः {४ , 
। । वणि 2 ७जेट्‌ एषणः कृण्म, एण्य फा ल्पा भ. ` (32-33) = 10 1 
.. 9, 11 । । #{.¶ । , (नि ध । + ' + । । 8. | =) #.। 1 4. । ५४१ । 
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३ 


 श्रकौति चापि मृतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । संभावितस्थ चाकीतिमंररणादतिरिच्यते ॥' | 
40 
 भवाद्रणाङ्परतं मंस्थन्ते त्वां महारथाः । येषां च त्वं बहुमतो सुत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ 


.. ^+. 
# ¶ , 

क. 

छी 


५4 ॥ 


4 ओर सव लोग तेरो बहुत काल तक रहने वाली अपकीत्तिका भी कथन करगे ओर वह्‌ 
¢  अपकौति माननोय पुरूष के लिये मरणा से भी श्रधिक बुरी होती दै । भ्रौर जिनके तू बहुत माननीय 
हकर भो अव तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुभे भय के कारण युद्ध से उपराम 


हश्रा मानगे । ३४-३५ ॥ आ 


91 » ए€णए1€ पा 3150 एणणा पाव [आशिपाङ़ 0 ठप 30त्‌ [आखिर ए०णह्र गा 2 पता लणुणफक 
70णणाश्चा €ऽदलाा 15 क०ाऽ€ 21 १६31. ^ {€ फा -त1€§ ० कणी हार्‌ ग $०प, षा 
णक त्‌ ८ ०. {पात्ति 1129111 85 ल्क तता का०ण्ट शण्णप णि 02116, -( 34-35 ) क 


८ | । + । अ | | त ~ | । 
अ्रवाच्य वादोश्र बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः । निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌, 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा मोक्ष्यसेमहीम्‌ । तस्मादुत्तिष्ठकौन्तेय 'युद्धायकृतनिश्चय 


1 प्रोर तेरे बेरी लोग तेरे सामथ्यं की निन्दा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनोंकोौः | 
॥ 4 कहेंगे, फिर उससे श्रधिक दुःख क्या होगा ? इससे युद्ध करना तेरे लिये सव प्रकार से अच्छादहै 

क्योकि या तो मरकर स्वगं को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा, इससे हे ्रज्‌ून!. 

युद्ध के लिये निश्चय वाला होकर खडाहो ।। ३६-३७॥. ‹ 1.4 1 


च| 


प ४ ५ ^ । । त णा लाला7€5, 615709722118 एणा पशा फा] ट्डाप पाव्रड प्राफट्द्णापाप्ट कणवऽ, 21 त्वे 
` € ्न€ 0151750 पाता 1775 2 1€ वात एणा का क्ण दल; दण्वप्रला,+ आत ई$ण्प लपु 


॥ ५4) \ 5०एश शद 0 17€ लवा; [लदाटणि€, 51811 प, पाध, वला लापा 10 011. = ( 36-37 ) न 


॥1\.. ` चुखढुःवे समे कृत्वा लाभालामौ जयाजयौ । ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।१ 


(4 
` एषातेऽभिहिता साद्य बुद्धियोगि त्विमाश्डण । बुद्धया युक्तो ययापाथं कमंबन्धं प्रहास्यसि ॥ ॥ । 
0/0 । 
#/. ; । य दि तुभे स्वं तथा राज्य की ट्च्चछनत हो तो भो ५८ ५ ख लाभ-हानि ओर जय-पराजय । 
 । को समान समकर उसक्ते उपरान्त युद्ध क लिये तंयार ही, इस प्रकार युद्ध करनेसेतुषापकोनहीं. 
प्राप्त होगा । हे पाथं । यह्‌ बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोग के विषय भं कही गयी रौर इसी को श्रव 
। 1 # { निष्काम कर्मयोग के विषय में सून करि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मो के बन्धन को. श्रच्छी तरह 
(4 1; से नाशा करेगा ॥ ३८-३& ॥ 111 :4 4 124... 
1 " 1 0} + १ 411 । ,] | | "1 ‰ ४. 
+ र 1 |  वाल्भ्ण्ट भा< शंम 97 ९९११ 2317 911 1088, 16वऽणा€ गात्‌ [+ दला 7९2 णिः ट £, 
„ 14 ॥ शा, ला; टिप कापर -$0ष फणा १०१ ऋवणा अप, &्णकाठ, 5 अक्रि प्रत कम णात 095 ए९्लाप। ए ८्ञलाष्ट्व्‌ 1 
(५ 1, | | 5#((; गिण 19९ एणा ग शट गा वृ्च००$० ६2; पकण € [€ 9906 38 076*€1{€6 1797 € 51390- 
10113) | 144. "त 





॥)} ॥ 


+ .3/8॥ ॥ 1. + ॥ ^ ॥ ११ ॥ ५ ॥ (९ ॥ 26 4 । 1. ॥ ह: १ च ध] ४ |] ६.9 ॥ | १५१ ५. ¶ ४ ॥ ¢ "~ ॥ (1) | ॥1 ( ॥ ६। ६; 
0. ५१ । # 111. 9,114.11 111 ४ + । । | १५१ ^. \4 9) 1/0 
(1/1, # ॥ । # ८ 11९ ;/. ९४५ 1411. 44.11.111 ८ 119 ५ 814. ५ ८.44 (1 /॥ + ॥, 1 "^ 
“4 # † | #.}. 4 ॥ १ ‰> | | 4 4 ५ ६ \ । +| द # त ५ । ५ । । 4 
7 त 4 ' द ^ ४१. १ (0 \/ %0 ( ५4 
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11411111 
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;# 4 0 च ॥ + ५ ध | 
0९1, 1/1 | ४ ति | ॥ ६ 1.8 71 7. | .^# ॥ ॥\ ५११ + ' १.६. 
॥ ह, छ ` ॥ ॥ $ १ ॥.. | # 
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„ । | 


|$ ॐ न्यु 1 वतु 2 ~ क क - ^ 4 ~~ : 





। । 


, ८ -~-- 


। (1 होती है | ४र्‌-्दे-षठ 11,1. 4, ११,१) । ४५) । 
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।  . त # ॥ ४ १ क, । ॥। तं % ¶ ॥ १५४ # । ^. ५५ 
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717 0€ 201€ {0 {९ 0 (ग)ल6लर 10€ आ8वप्€§ ० [ए ्राा19. ( 38-39 ) 


| 4 1448 ,॥ 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्ते । स्वल्पमप्यस्य धमस्य त्रायते सहतो भयात्‌ ॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुडयोऽव्यवसायिनास्‌ ॥ ५ ५ 


ओर उस निष्काम कमयोग में भ्रारम्भ का भ्र्थात्‌ बोजं का नाश नहींहै ओ्रौर उल्टा फल- 

रूप दोष भी नहीं होता है, इसलिये इस निष्काम कमयोगरूप धमं का थोडा भी साधन्त, जन्ममृत्यु 
। रूप महान भय से उद्धार करदेताहै। ओर हे ग्रज॒ंन । इस कल्याण सागं मे निश्चयात्मकं बुद्धि 
एक ही है ओर अज्ञानी (सकामी) पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदो वाली श्रनन्त होती हैँ ॥ ४०-४९१ ॥' 


7 75 एषी ( ग वाजा लः€5€त 8८0 ) प्ला€ 15 70 1055 ० €0णि{, 17107 15 ¶#ला€ श्वि ण 
(०7 7€७णा(. एला 2 171॥€ [791८८ ग (5 कड्लण€ 58४६७ ०016 17णिा॥ € लल ध्व 
1 आति 0८9. पाठ, 1 75 ०९४ ( ग कवाजाला€5{€ बलणाो ) € 10८ 15 तल्ला € = ` 
2110 017९6€0 एशि {0णडाव ०1८ 10€४ा; शोल €४ऽ € 1 लाद्ला ग € पा१६८६०६॥ ( एणा पाला = १६ 
0४९ $ १८९5 ) #9ा7प6ा5 10 9] काल्लीणाऽ, द वाणाः ा1€ भऽ. ( 40-41 ) । 


10 क. 
यामां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश््चितः । वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
कामात्नानः स्वगंपरा जन्म कमं फलप्रदाम्‌ । क्रियाविशेष बहुलां भोगेर्वयं गति भ्रति ॥ 
भोगेहवयं प्रसक्तानां तया पहतं चेतसास्‌ । व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ 


.“ श्रौर है अर्जुन ! जो सकामी पुरुष केवलं फलं श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वगं को ही परम । 
श्रेष्ठ मानने वाले इससे बदठ्कर ग्रोर कृं नहीं है एसे कहने वाले है वे श्रविवेकोजन जन्मरूप कमं 
फल को देने वाली ग्रौर भोग तथा णेश्वये की प्राप्ति के लिये बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली 
इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैँ । उस वाणी द्वारा हरे हए चित्तवाबे 
तथा भोग श्रौर एेर्वयं मे श्रासक्ति वाले उन पुरुषों के श्रन्तःकरण मे निश्चयात्मक बुद्धि नही 
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, 91{ग0 € `वरललााण31€ 10्१लाद्टा ल्णाल्ला7०९6 ० 6०१. ( 42-43-44 ) 


+ ५ । 
। च + ३१ + । ४. ~ ह  । ॥ # 11 
1 त । | ॥ < ।।  । , । 


| अ्रघ्याय-रे 
०2०१००१० ०० ०2८2 ०१००१२०२ ०२०१० ०१० ०१० ०० ०००१२५० > थ 
190. । "4 
संप्लुतोदके । तावान्सवंघु वेदेषु ब्राह्यणस्य विजानतः ॥ . 


+ड, ध ॥| 


ˆ ओर टे अजन! सव वेद तीनों गुणोके कायं रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात्‌ 
ध । चः । 
। ` प्रकाश करने वाले हँ इसलिये त्‌ असंसारी भ्र्थात्‌ निष्कामी श्रौर सुख दुःखादि दन्ढोसे रहित नित्य 


१६.१६.५४ मे स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला श्रौर श्रात्म परायण हो । क्योकि मनुष्य का सब 
1.1 ओर से परिपणं जलाशय के प्राप्त होने पर च्छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है अच्छो 


: प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सव्र वेदों मे उतना ही प्रयोजन रहता है ्र्थात्‌ जंसे बड़े 


किः ;. › जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिये छोटे जलाशयो की आवद्यकता नहीं रहती वेसे हो 
| । ब्रह्मानन्द को प्राप्ति होने पर भ्रानन्द के लिये वेदों की .आवद्यकता नहीं रहती ।। ४५-४६ ।। त 


६.४ 
' क 4 
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४ 31768 0‡ 211817९; 276 ऽर्था ल्णात्रनाव. ^ एताव, फर70 125 07187060 लाह्ालााला, 125 11€ 
।  $वा1€ ०5९ णि गा] {€ ४८685 .85 070€ 10 51975 2{ {€ एण 9 2 71६६ ग ककल 0ण्ला्ण्शाण्ट्‌ णा 
9 5065 025 णि 2 ॐ] 7€ञ्दाण्णा रण जवि, ( 45-46 ) | 
`  कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 1 मा कमंफलहेतुभा ते सद्धोऽस्त्वकमरिण ॥ 
` योगस्थः कुर कर्माणि सङ्खं त्यक्ता धनंजय । सिद्धचसिद्धचोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते 


चि। । 0 # : । 
इससे तैराक्मं करने मात्रमें दी अधिकार होवे फलम कभी नहीं ग्रौरत्‌ कर्मो के फल को 


५ 1 वासना वालो मी मत हो तथा तेरी कमं न करनेमेंभी प्रीति न होवे। है धनंजय! आसक्ति को त्याग. | 
` कर तथा सिद्धि ्रौरश्रसिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हु कर्मो को कर, यह्‌ 


समत्वभाव ही योग नामस कंटाजातादह।। ४७-४्ल॥ | "|! | “| । 4 


(१ अ 
^ णा 12001 15 0 कणा गाई, एणा ल्लः {0 {€ प्रो कलम  8€ 0६ आञ्पााला क] त्र 71911 
। | /4 ईकण 3९005 7687 {017, ना 1€ा रठणा 21 लााला( 06 10 4८0. 47 प्रा, लश ङणप्रा वप्र९§ 
+/1 ॥ ( \ ९5971} ज€ 7 १०६३, 7ला०पणालं7 3{िकदाला{, 37 लकला-लिाणल€0 आ §०८८८६७ 2110 शिाप्राः€; €श्लाप€ §. 
। ॥.,/ 01 ल 15 (शात 0028. ( 47-48 ) ४ ५९ 4 । 4 
। ॥./ 19५ + 040; #/ ५4 ^ स 
 ,^+ ^ (ती श 00... । 
| ' (हि | 
हि दूरे ह्यवरं कमं बुद्धियोगादढनंजय । बुद्धौ शरण मन्विच्छ .कृषरणतः फल हेतवः । 
1/1. , बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुहृत दृष्ठरते । तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु क्ञलम्‌ ॥ 
011. " कि 
| ॥ \ (1; इस समत्व रूप बुद्धि रूप से, सकाम कर्मं अत्यन्त तुच्छं है इसलिये हे धनंजय ! समत्वबुद्धि 
योग का आश्रय ग्रहण कर क्योकि फल की वासना वाले अत्यन्त दीन है । ग्रौर समत्वं बुद्धि युक्त 
“ पुरुष पण्य पाप दोनोंको इस लोकमेहीत्यागदेताद, र बत्‌ उनसे लिपायमान नहीं होता, ¦ 


# ॥ १, 
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0 3) 1 भ (1 । ५ । त + । ५; ॥ । । । 4 |. । । १ 
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0). ५, (४, 1, "+ ^“, “वनवा -* 0 4/1 1.11 १,१९.0१1 ^ शि 
; ॥ ॥ चं 9 दु, | + # ति १ 
* 8 # षि, 9 ह  †।१ १. 
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इससे समत्व बुदधियोगके लिये ही चेष्टा कर यह समत्वबुद्धिरूप योग ही कर्मो मे. चतुरता है अर्थात्‌ 
कमं बन्धन से छूटने का उपाय हे । ४६-५० ॥। 


¢ €70ा, ( ण ४ ऽलो 1011१४९ ) 15 97 1६107 10 5 #०९४ 10 € शिप ण ल्वा. + प भ 
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ऽ प्ााला{ 9 1 शृता तलाः 26०5 एटा णा. ए7000लव कात त्वपां ॥$ऽ € 976व5 710 75 
4 1८ एण 2०० भात्‌ लशा. गालरटणि€, 5४ णिः € 9८८ ग पञ ४०६४ ग त्वप्डाणाो कि. अता ` । 
1 9607 11९5 व ( € 186८८ ग ऽ ) %०९६२ ( 49-50 ) < | ५. ` ¶ 
| 1 ४, क | 
कमेजं बुदियक्ता हि फलंत्यक्त्वा मनी षिरएः । जन्सदन्धविनिमक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ५ 
यदा ते मोहकलिलं बुदधिव्यंति तरिष्यति । तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 
 श्ुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति तिदचला । सस्पधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 


वयो कि बुद्धियोग युक्त ज्ञानीजन कर्मो से उत्पच्च होने वाले फल को त्याग कर जन्म-रूप बन्धन ॥ 
से छूटे हए, निर्दोष भ्र्थात्‌ अमृतमय परमपद को प्राप्त होते ह । ओर हे अर्जन ! जिस काल में तेरो 
। बुद्धि मोहरूप दलदल को बिल्कुल तर जायगी तब तु सुनने. योग्य ओर सुने हए के वेराग्यकोप्राप्त ` | 
रोगां । श्रौर जब तेरी अनेक प्रकार क सिद्धान्तो को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूपं 
मे अचल ओर स्थिर ठहर जायगी तब तू समत्वरूप योग को प्राप्त होगा ।॥ ५१-५२-५३ ॥ 


4 एणः काऽ€ ला 0058€ऽ जटा (्वृण०ंऽ€व गणात्‌, 7ला0पालंह ॥16€ पा ० ला 29110 {€९0 ॥ ९ ॑ 
णा 17€ जभ्लृत्‌८ड ० फी, अश {€ ऽणि ऊणएला९€ 5४16. - शोल रणाः पणाणत का]] 118१९ पाज 1 
 ला०5७९ € णो€ ण वलाप्ञं०ा, एणा का] कला हठ वालिला६ 0 प कणणणला!ऽ ० पऽ 01 ५.48 

91 १९८ एल ¶ी 8 कत्रर€ एल्ला ल्त ग 35 कला 25 0 005८ का 976 र6॥ 10 0८ ल्वा 0 शण | ४ । 
कणा [्लिाद्ला, दणापिऽलव ४क़ [ल्वाणट (णाल 99 िलाऽ, फा] 1९51, 51680 976 प्रात1178<ध्ठि = 
( 7 प्राल्ता{ -तणा ) ० &०त, रणा क्रा क्रला अशि ०६४ ( णिः [ऽषट पाणा फा 6० ) (51-52-53)* \॥ 


#। ४ "६1 | + च. । 


(1/4) प्रजन उवाच ` 9 १ 1. 

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजतकिम्‌ ॥ 
(4 इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर ्र्जन ने पचा, हे केशव! समाधिम स्थित स्थिरबुदि ५ 
१.१ । 

वाले पृरुषका क्या लक्षण है? श्रौर स्थिरवुद्धि पुरुष कंसे बोलता है? कंसेवेठताहै {क्से 
॥ 1. ^ | चलज्ञा,द 1.41 9111 | ८.५५ (+; | #. 


कि 


त 


पा, 8210 णजा, 721 15 {€ तलीप्ाप्िणो (फक ) 9 9 6०0762९0 इछा, अलम | 
णोत 9त ल्ञ्ाकलते 0 इणााठतात (कल्ल छवा म फौत ) ९ पिणक ०९७ 6 पा ० 5918 ५.१ 
 , ' णोत अ] लर, 0 १०८३ ॥€ अध; [0क 0065 16 जण १, ( 54 ) 195 
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` श्रीभगवानुवाच 


भजहाति यदा कामान्सवन्पाथं मनोगतान । श्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित्रज्ञस्तदोच्यते ॥\ 
दुःखेदवनुद्विनसनाः सुखेषु विगतस्पृहः । वीतराग भयक्रोधः स्थितधीमुंनिरूच्यते ॥ 
( ४ उसके उपरान्तं श्रीकृष्ण महाराज बोले हे म्रजून ! जिस काल मे यह पुरुष मन में स्थित 4 

` सम्पुणं कामनाग्रों को त्याग देता है उस कालमे आत्मासे ही भ्रात्मा मे सन्तुष्ट हुंजा स्थिरबुद्धि 
। ~ वाला कहा जाता है। तथा दुःखों की प्राप्ति मे उदेगरहित है मन जिसका ओर सुखो की प्राप्ति ¦ 
। में दुर हो गयी है स्पृहा जिसकी तथा नष्ट हो गये है राग, भय श्रौर क्रोध जिसके एेसा सुनि ए 
स्थिर बुद्धिकहा जाता है ॥ ५५-५६९ ॥ ए | | ए. 


` “10 1, # ५: क. 
अ शाहु 521 : व्रणा, काला गा [ऋगगणटाङ्‌ कंजणांऽऽ€७ 311 ला9ण28 9 {€ णाति, _ 

' ११९ 
आत 15 53050९6 10 € ऽर्ला फणठणशा ( {€ 1० ग ) € ऽन्‌, ला ॥€ 15 (गालव 5190€ न णण, (16 = 
7, ५८ । 526, फ705€ फत्‌ लाभंणऽ णाृला{णा7€व अत 5णा०कऽ, क]708€ 75६ णि 10168९5 1185 2110 लालः 


1/4. 0153700€श९व आत्‌ फ्ा0 15 ९८ णा वऽ गा, का 210 27हला, 15 ९2116 5197016 ०1 पपात. ( 55 56 ) 
यः सर्व॑त्नानमिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुमाज्ञुमम्‌ । नाभिनन्दति न दवेष्टि तस्यं प्रज्ञा प्रतिष्ठिता \॥ 


1/५ । यदा संहरते चायं दूर्मोऽङ्कानीव सर्वं । इन्द्रियाखी न्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित्य ॥। | 
। (४ । । । | 














;॥ ` 
५ 


ओरौर जो पुरुष सवत्र स्नेहरहित हृश्रा उस-उस शुभ तथा अगु वस्तुओं को प्राप्त होकरन 
प्रस चे गोता है ओर न देष करता है उसकी बृद्धि स्थिर दै) ग्रौर करद्वा अपने श्रद्खोको जसे समेट 
ह वैसे ही यह पुरुष जव सव ओर से श्रपनी इन्दियों को इन्द्रियो के विषयों से समेट लेता 


. न „ तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है ।॥ ५७-५८॥. . |  । (1.4 









॥ क, # ॥ ॥  ॥ त | + ५ | ' । 
(८. ४५ १६९ च) |: 





| प्ल 1० 15 णा्लाल्त्‌ 60 ल्ल, 27 ९60६ 111 2004 शात €श], पलाल 7€]०1९65 णः 
| ्ल्णाऽ, कऽ फत्‌ 15 अका, शाला कएल 9 णणिऽ९, फणित 07203 17 115 775 णि 311 त ` १ | 
 ॥८ फाए0ा व+ ४15 5०७ {छ - 19€ 5€9८-071९८15; 815 101० 15 [ अण्णा € €019106€ा€0 85 ) 


। „4. ४] „~ | 57-5 ५५ ,^{६ | ८ ) श ॐ #,१ 8 1 4९ ५1 (3 ५ । छः ॐ 
` विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । रसवजं रसोप्यस्य परं हष्टवा निवतंते॥ 
¢ तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपष्चितः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥\ 


' । 411 


1111: नदीं ॐ ्रारा विषयों को न ग्रहणा करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त 
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1 ५ 1110 यद्यपि इ्दिये 
। ह जाते ह, परु राग नहीं निवृत होता शौर इस परुष का तो राग ^. 1 +) 
करके निवृत्त हो नाता । श्रौर है शर्जुन ! जिससे कि यत्न करते हए बुद्धिमान पुरुष के भौ भव, 
\ ५ (९ ४4 ) 1; ॥“ #: 4 ४ | ( । १ 


[ 1 छ "का । 1 १ | ५१. 
(१) ५; पमन । ध भाव वा ली. ट| ९५५ 4 | बलात्कार से ह्र लेती हं | ६ ९ ॥। ५ ८ # २ ॥ > | क # 
| (1; 1 ।; 1.# 010 , 31:04. ५ ५: 
त (4 । 5५. नी 1. ¦ ।1॥ । [4 ॥ ॥ ५५ । ४ (0 # 19. ४१411 ॥ 0 11 + † ।व 
(1 14 4 1/1. {६ 1.41; ५।,*11 (4 | <# (441 {१५५ 1, ५ 1 + 
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+? ६१> ६) ह ह (व > > @१> > = च > 9 (1 ८ प 94 


5लाऽ€-०]९८॥§ पाया वकर णि का, 0० १०६ 701 लण्‌ प्ल कापी 115 56868; एप 1€ 
1851€ णि ला एला9ऽ5. वाऽ लाजा 3150 0158}7€975 17 17€ ५8856 9 {€ पाशा ° 596 णात 
५१6] € 5९८5 17€ पला१€. पापल ई 181{पाः€, 1{116€ 5€0565 €ण्ला 2 8 5६ 71879 70 15 
078 € ऽला{-€णगा{ 701, णिः ल01 (वाना $ ३७३४ 115 1110, णा. [ 59-60 ] 


,॥ ४, 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त श्रासीत मत्परः । व॑ल्ञे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य ष्रज्ञा प्रतिष्ठिता 1! 
ध्यायतो विषयान्पसः सद्धस्तेषपजायते । सङ्खात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ 


इसलिये मनुष्य को चाहिये कि उन सम्पणं इन्द्रियों को वश मे कर के समाहितचित्त हुआ मेरे 
पराया स्थित होवे, क्योकि जिस पुरुष के इन्द्रियां वश मे होती है, उसकी दही बृद्धि स्थिर होती 
है । श्रौरहे श्रजुन ! मन सहित इन्द्रियों को वशम करकेमेरे परायणनहोनेसे मन के द्वारां 
विषयों का चिन्तन होता है ओर विषयों को चिन्तन करने वाले पुरुष की उन विषयों मे 
ग्रासक्ति से उन विषयों की. कामना उत्पन्न होती है श्रौर कामनामे विघ्न पड़ने से कोध 


उत्पन्न होता है ।॥ ६१-६२ ॥ 


१४ { । 

गलाः <णिः€, 12518 €०00णगाल्व (€ ॐ 97 €गाध्ल 15 णात 016 आठपात अ णि ाल्तवा{8प्णा 

€ €१०12 ०९७ [€ 1 ऽ0पा {0 €. एणाः 16, 1056 ऽ€ाऽ€§ 376 71851660, 18 10 षा {0 19१€ 8 

53016 7110. 176 9 वकला7६ ० ऽ€ा1ऽ९-०0}९1ऽ प€्लणुऽ अ{{8लवोााला६ णिः पीला णि = 2{18ा- 
71611 5071025 ण) १८अा€, 97 ण) १८7८ ( णाणव ) -€150६ऽ 2. ( 61-62 ) 


4 | 
क्रोधा डूवति संमोहः संमोहार्स्मरृतिविश्नमः । स्मृतिश्च शादुबुदिनः्बो बुदधिनाजात्प्र ण्यति ॥ 
रागद्रेषवियुक्तेस्त॒ विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । ब्रात्मवश्यं विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 


ग्रौर कोध से भ्रविवेक भ्र्थात्‌ मूढभाव उत्पन्न होता दहै ग्रौर अ्रविवेक से स्मरणशक्ति भ्रमितं 
हो जाती है ओर स्मृतिके भ्रमित हो जाने से बुद्धि भ्र्थाति ज्ञानशक्ति नाश हो जाता है ओर बुद्धि. 
के नाश होने से यह पुरुष श्रपने श्रेयसाधन से गिर जाता है। परन्तु स्वाधीन अन्तःकरण वाला 
पुरुष रागद्वेष से रहित अपने वश मे की हुई इन्द्रियों हारा विषयों को भोगता हुभ्रा अन्तःकरण कीः 
प्रसन्नता अर्थात्‌ स्वच्छता को प्राप्त होता है ।॥ ६३-६४ ॥ | 


एणा € 37€ा श1569 17199; ण 109 ४पणा$ लणापिञण ग ालाण ङ; णि (गाप्िणा 
० ्ला1गा$, 1055 0 76850; 270 {ग 1088 1 76850 ०76 ९०८७ {0 €गरला€ एणा. एण 106 
ऽन-८०7गा1€व एटा, कोणे1€ लुण्ट {16 ` र9ा10 पऽ ऽ6ा5€-०0]665 णणटा 15 5€ा15659 स 11160 
276 0;5618110€त 9714 {17९6 णा [1९5 भात्‌ वांजा1९§, 3119705 एलको ग णोत, = ( 63-64 ) 
` ओ + 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो हयाश्च . बुद्धिः पयेवति ष्ठते ॥\ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावः ५1 तः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 


४५१ 
। 
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[ श्रध्याय-रे 

ओर उस निमेलता के होने पर इसके सम्पूरं दुःखों का श्रभावदहो जाताटहै ओर उस 

प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकारस्थिर हो जाती है । गओ्रौर हे अजन! 

` साधन रहित पुरुष के अ्रन्तःकरया में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती ओर उस श्रयुक्त के अ्रन्तःकरण में 

आस्तिकभाव भो नहीं होता ग्रौर विन्ना आस्तिकभाव वाले पुरुष को शान्ति भी नहीं होती, फिर 
शान्ति रहित पुरुष को सुख कंसे हो सकता है । ६५-६६ ॥ 





४0 € अरो 9 ऽदो ाव्लता( $ ग 717, शा 015 ऽगा०कऽ €०ा1€ 10 8) लात्‌; 2 {€ 
10्दा्ल ग अप्रला 2 [लऽ०ा 9 {78714 ण, 500 १1110728 5118 118 णि) 311 510€5, ०६८९०169 
ता] €5{बा€त 10 &०व. पट क्ा० 725 701 (गालव [ऽ त 217 ऽला5ऽ €ऽ €87 1886 110 76285010; 
णा € प्ली 20 पाताऽल]7०८0 ता {णा 2 ७०१. ({0€ पाका प्ता 71817 €91 12१८ 70 [€४८८; 20 
80 €वा1 ला€ € [9710655 णिः ०€ 19दात्तंणह 7६८८ ग णत्‌ 2 ( 65-66 ) | 


| | $ , 
, इद्द्ियारषां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावभिवाम्भसि ॥। 
तस्माद्यस्य महाबाहौ निगृहीतानि सवशः । इन्द्रियारणीन्द्रिया्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
या निश्चा सर्वमतानां तस्यां जागति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनः 


क्योकि जल मेँ वायु नाव कोजेसे हरलेताहै वैसे ही विषयों में विचरती इई इन्द्रियों के 

बीच मे जिस इन्द्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषं की बुद्धि को हरणं 

कर लेती है। इससे हे महाबाहो ! जिस पुरुष की इन्द्रियां सब प्रकार के इन्द्रियों के विषयों से 

वशे की हई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है मौर हे अजुन ! सम्पूणं भूतप्राणियों के लिये 

जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बीध स्वरूप परमानन्द मे भगवत्‌ को प्राप्त हआ योगी पुरुष जागता 

है ओर जिस नाशवान क्षणभंगुरं सांसारिक सुख में सब भूतप्राणी जागते है तत्त्व को जानने वाले 
मनि के लिये वहु रात्रि है॥ ६७-६८-६९ ॥ 
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| श्रापु्यंमारमचलबघ्रतिष्टं समूद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्त्कामा यं प्रविशन्ति सवं स शान्ति माप्नोति न कामकामी ॥ 


. | | श्रौर जैसे सव श्रोर से परिपू अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्रके प्रति नाना नदियों कै जलं उसको 
(4 चलाजमान, लाथमान न करते हुए हौ समा जाते दै, बैसे ही जिस स्थिरबुद्धि पुरुष के सम्पूणं भोग कसी 
























्रघ्याय-२ | ॐ श्रीम द्धगव द्‌-गीतां ॐ [| ४७ 
प्रकार का विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैँ वह पुरुष परम शान्ति को प्राप्त होता है, 
न कि भोगों को चाहने वाला । ७० ॥। 
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,{ | | 4 
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । निमेमो निरहंकारः स ॒श्ान्तिमिधिगच्छति ५५ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नेनां प्राप्यविसुह्यति'। स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्यनिर्वारसुच्छति 





वयोकि जो पुरुष सम्पूणं कामनाभ्नो को त्याग कर ममता रहित ओ्रौरं अहङ्कार रहित, स्प्हा- 
रहित हश्रा बतंता है वह शान्ति को प्राप्त होता है । हे ग्रजुन ! यह्‌ ब्रह्मको प्राप्त हए पुरुष की 
स्थिति है, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता है ओर अन्तकाल मे भी इस निष्ठा में स्थित 
होकर ब्रह्मानन्द को प्राप्त हो जाता है ॥ ७१-७२ ॥ 
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ॐ तत्सदिति श्रीमद्धूगवद-गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्वे 
श्रीकृष्णाज्‌ नसंवादे सांख्ययोगो नाम द्िितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


प्रथ तरतीयो इध्यायः 
2 छि < 


प्रजन उनाच 


ज्यायसी चेत्कमंरस्ते मता बुद्धिजंनादंन । तत्कि कमंरि घोरे मां नियोजयसि कैश्व | । ` 
ब्यामिश्रेणोव वाक्येन बुद्ध मोहयसीव मे । तदेकं बद निश्चित्य येनश्रेयोऽहमाप्नुयास्‌१ 





उस पर्‌ श्रजुन ने प्रन किया कि हे जनादन ! यदि कर्मों की श्नपेक्षा ज्ञान आपके श्र मान्य 
है तो फिर हे केशव ! मुके भयंकर कमं में क्यों लगाते हैँ ? तथा श्रापमिले हए से वचनसेमेरी 


बुद्धि को मोहित सी करते है, इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कटिये, कि जिससे मँ 
याण को प्राप्त होड || १-२॥ | 
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1 | ,॥ 
श्री मगवानुवाच 
लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
न॒ कर्मरणा रस्मनाभान्नेषकरस्यं पुरुषोऽरनुते । न च संन्यसनादेव सिद्ध समधि गच्छति ॥ 


इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्रीकृष्ण महाराज बोले हे निष्पाप अजन ˆ इस | 
लोक मेदो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहिले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञानयोग से श्रौर योगियो कौ 
। निष्काम कर्मयोग से । परन्तु किसी भी मागं के श्रनुसार कर्मो कोस्वरूपसे त्यागने को श्नावश्यकता 
| नहीं है, क्योकि मनुष्य न तो कर्मो कै न करने से निष्कमंता को प्राप्त होताहै श्रौर न कर्मो को 
0. त्यागने मात्र से भगवत्‌-साक्नात्काररूप सिद्धि को प्राप्त होता दै । ३-४॥ 
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ग्रघ्याय-३ ] ‰ श्रीम-गवद्-गीता | ४& 


(न; के ४ {ज >< 2(1>~ 9 


न हि कशिचल्क्षरणमपि जातु तिष्ठत्य कमं कृत्‌ । कायते ह्यवशः कमं स्व॑ः प्रकृति जंगुंखेः ॥. 
कमे न्द्रियाखि संयमस्य य श्रार्ते मनसा स्मरएद्‌ । इन्द्रियार्थान्विम्‌ढात्सा मिथ्याचारः स उच्यते 


तथा सवथा कर्मो का स्दरूपसे त्याग हो भी नहीं सकता, क्योकि कोई भी पुरुष किसी काल में 
क्षरमात्र भी विना कमं क्ियेनहीं रहता है, निःसन्देह सब ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुये गुखोढा स 
परवश हुये कमं करते हैँ । इसलिये जो मूढवुद्धि पुरूष कर्मेन्द्रियं को हठ से उत्पन्न कर, इन्द्रिमो के 
भोगों का सन्से चिन्तन करता रहता है, वह॒ मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भो कहा जातः है । ५-६ ॥ 
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4 ,॥ 
यस्त्विन्द्रियाणि तनसा नियम्यारभतेऽजंन । कर्मं न्द्रियः कममयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ 
नियतंकुर कमं त्वं कमं ज्यायो ह्यर्मेरः । कशसीरयाद्रापि च तेन प्रसिद्धयदकमंरणः ॥ 


प्रौर हे श्रजुंन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रियौको वशम करके अनासक्त हुआ कर्मेन्दरियोसे कमंयोगका 
श्राचरण करता है, वह श्रष्ठ है । इसलिये तु शास्त्रविधिसे नियत किये हुये स्वधमेरूप कमं को कर, 
क्योकि कमं न करने की अपेक्षा कमं करनाश्रष्ठहै तथाकमंन करनेसे तेरा शरीर निर्वाह भी 
नहीं सिद्ध होगा ।॥ ७ - ८ ॥ | 
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6114 1 
यज्ञार्थात्कमंरणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमेबन्धनः । तदर्थं कमं कौन्तेय सुक्तसद्धः समाचर ॥ 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । भ्रनेन प्रविष्यध्दमेष वोऽस्त्वि्टकामधुक्‌ ॥ 


ग्रीर हे ्रजंन ! बन्धन के भयसेभीकर्मोका त्याग करना योग्य नहींदहै, क्योकि यज्ञ अर्थात्‌ 
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० १ 
देवान्मावयतानेन . ते देवा सवायन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
| इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमातिताः । तेद॑त्तानप्र सायंभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ 


॥ तथा तुमलोग इस यज्ञद्वारा देवताओं कौ उन्नति करो श्रौर वै देवता लोग तुम लोगों की उच्नति 

॥ कृर इस प्रकार भ्रापस में कतव्य सम कर उच्चति करते हये परम कल्याण कौ प्राप्त होजगे । तथा 

: यज्ञ दारा बढ़ाये हुये देवतालोग तुम्हारे लिये विना मांगे ही प्रिय भोगोंकोदेगे उनके द्वारा दिये हुये 
भोगों को जो पुरुष देवताओं विना दिये हो भोगता है वह निश्चय चोर है ॥ ११-१२॥ 
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| 1 ऋ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवं किल्बिषः । भुञ्जते ते त्वघं पाप ये पचन्त्यात्मकार रात्‌ ॥\ 
अन्नाद्वन्ति भुतानि पजन्यादन्नसंमवः । यज्ञाद्दुवति पर्जन्यो यल: कर्मसमुःधव ॥ 
कम ब्रह्मो धवं विद्धि नह्मालरसम्र-डूवम्‌ । तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


॥ कारण, कि यज्ञ से रेष बचे टये श्रन्न को खाने वाले श्रेष्ठपुरुष सब पापोसे 'छूटते हँ श्रोरजो पापी ` 
लीग अपने शरीर के पोषण के लिये ही पकातिहँं वेतोपाप कोही खाते है। क्योंक्रि प्राणी , 
{£} स ही उत्पन्न होते ह ग्रौर अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है ओर बृष्टि यज्ञ से होती है ओर 
वह्‌ थन्ञ कर्मो से उत्पन्न होने वाला है । तथा उस क्म को तू वेद से उत्पन्न हृश्रा जान ओर वेद 


अविनायी परमात्मा ही ` उत्पन्न च्रं 3. 0 स 
५1 परमात्मा ही उत्पन्न हृ्रा है, इससे सदेव्यापी परम श्रक्षर, परम त्मा सदा ही यज्ञ में 
पित ५९४ 0 5; ॥ 
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ग्रध्याय-३ || | ॐ श्रीम द्धगवद्‌-गोता ॐ | ५१ 


एवं प्र्वतितं चक्र नानुवतंयतीहु यः । अ्रघायुरिन्द्रियारासो मोघं पाथं स जोवति ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मव्रप्तश्च सानवः । श्रात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न विद्ते ॥ 


हे पार्थं ! जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाये हुये सृष्टिचक्र के भ्रनुसार नहीं बतंता हें 

अर्थात्‌ शास्त्र के श्रनुसार कर्मो को नहीं करता है, वह्‌ इन्द्रियों के सुख को भोगने वाला पाप-आयु 

पुरुष व्यथं ही जीता है । परन्तु जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला ओर भ्रात्मामें तृप्त तथा श्रात्मा 
मे ही संतुष्ट होवे, उसमे लिये कोई कतव्य नहीं है । १६-१७ ॥। 
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विप्र. ( 16-17) 
रै ४७6 # ` 


नैव तस्य कृते नार्थो नाकृतेनेह कश्चन । न चास्य सवंभूतेषु कश्चिदथंव्यपाश्चयः ॥ 
तस्मादसक्तः सततं कायं कमं ससाचर । श्रसक्तो ह्याचरन्कमं परमाप्नोति पुरुषः ॥ 


क्योकि इस सपार मे उम पुरुष का किये जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है रौर न क्ये जाने . 
से भी कोई प्रयोजन नहीं है तथा उसका सम्पूणं भरतो में कुछ भी स्वाथे सम्बन्ध नहीं है, तो भी उसके 
दवारा केवल लोक हिताथं कमं किये जाते हैँ । इससे त्‌ अनासक्तं हुश्रा निरन्तर कतव्य कमं का श्रच्छी 
प्रकार ग्राचरण कर, क्योकि अनासक्त पुरुष कमं करता हआ परमात्माको प्राप्त होता है ॥ १८-१९।। ` 
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उप्7ला१९. ( 18-19 ) | | 
भ (५8 4 


क्म॑रेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तम्हंसि ५ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेबेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुर्ते लोकस्तदनु वतेते ॥ 


इस प्रकार जनकादि ज्ञानीजन भी भ्रासक्ति रहित कमंदरारा ही परम सिद्धि कोप्राप्त हुये है, 
इसलिये तथा लोक सग्रह को देखता हुआ भी तू कमं करनेकोही योग्य है। क्योकि श्रष्ठ पुरुष जो 
जो श्राचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके ग्रनुसार ही बतंते है, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता . 
है लोग भी उसकर.अनुसार बतंते हैँ ॥ २०-२१॥ ॥। 
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2, 4 | 
त मे पार्थास्ति कतव्य त्रिषु लोकेषु किचन । नानवष्प्तमवाप्तव्यं वतं एव च कमणि ॥ 


यदि ह्यह न बतेयं जातु कमंण्यतन्द्रितः । मम वर्त्मानुवतंन्ते मनुष्याः पाथं सवशः ॥\ 


इसलिये हे अजुन ! यद्यपि मूके तीनो लोकों मे कु भी कतव्य नहीं है तथा किचित्‌ भी 
प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहींदहै,तोभी्मै कमंमेदही बतता ह । क्योकि यदि म सावधान 
॑ हमा कदाचित्‌ कमम न बतु तो हे अजुन । सब प्रकार से मनुष्य मेरे बरताव के श्रनुसार बतंतेहै 
| बर्थात्‌ बतंने लग जांय ॥ २२-२३ ॥। "क 
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५ श # 
।  उ्सीदेगुरिमे लोकान कुर्या कमं चेदहम्‌ । संकरस्य च कर्ता स्यासुपहन्यामिमाः प्रजा ॥ 
10 सक्ताः कमंण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति मारत । कुर्या्िद्टांस्तथासक्तश्चिकीषूर्लोकसग्रहम्‌ ॥ 


तथा यदि कमं न करू तो यह सब लोकं भ्रष्टहो जाय श्रौर मै व्णंसंकर का करने वाला 

होऊं तथा इस सारी प्रजा को हनन करू भ्र्थातु मारने वाला बनू । इसलिये टै भारत ! कममें 

आसक्त हए अज्ञानीजन जसे कमं करते हैँ वसे ही अनासक्त हुश्रा विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता 
हृश्रा कमे करे ॥ २४-२५ ॥ । 
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न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसद्धिनाम्‌ । जोषयेत्सवंकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
प्रकृतः क्रिय मारानि गुः कर्माणि सर्व्ञः । श्रहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
तथा ज्ञानी पुरुष को चाहिये क्रि कर्मो मे श्रासक्ति वाले अज्ञानियों कौ बुद्धि मे भ्रम अर्थात्‌ 

कर्मो मे श्रशद्धा उत्पन्न न करे, किन्तु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हआ श्र सव कर्मो को | । 
च 





| कन्नो प्रकार कर रता हृश्रा, उनसे भीवसे ही करावे ।्रौर हे. ग्र्जृन ! वास्तव में सम्पूण कमं 
, #) ध ` गुणों । 1 1 । । ४ चै 
| प्रकृति के गणो हारा करिये हए दै, तो भी श्रहंकार से मोहित इए अन्तःकरण रश न मे 

 । कर्तारहरेसे मान नेता है ॥ २६-२७॥। ४.4 440४८ ^: “1 1. ^. -। 


0; 








: | 1 | ५ श्रोरजो दोष इष्टि बाले मूलंलोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बतंते है, उन सम्बुणंज्ञानों ¦ | ¶, 


मधि सर्वाणि कर्मासि संन्यस्याध्यात्म चेतसा । नि राज्ञो निम॑मो भत्वा युध्यस्व विगतज्वरः 
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र, 4.8 
तत्त्ववित्त॒ महाबाहो गुणकम विभागयोः । गुणा गुणेषु वतन्तं इति मत्वा न सञ्जते ॥ 
प्रकृतेगंख संमूढाः सन्नन्ते गुण कमसु । तान्क्रत्स्नविदो सन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥। 


परन्तु हे महावाहो ! गुण-विभाग ओर कर्म-विभाग के तत्तव को जानने वाला ज्ञानी पुरष.  ' 
सम्पूरणं गर गुखो मे बतंते हैँ एेसे मान कर श्रासक्त नहीं होता है । ओर प्रकृति के गुणो से मोहित | 
हुए पुरुष गुण ओौर कर्मो मे अ्रासक्त होते है, उन अच्छी प्रकार न समभन वाले मूर्खो को अच्द्धी 
प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे । २८-२६ ॥ | 
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॥ ॥ १1 | | । अह ४ ॥ 


ये मे मतमिदं नित्य मर्‌तिष्टरिति मानवाः । श्रद्धाञःतोऽन सूयन्तो मुच्यन्तेतेऽपि कमंभिः 


इसलिये हे श्रजून ! तु ध्याननिष्ठ चित्त से सम्पूणं कर्मों को सुमे समपण करके राशा 

रहित आर ममता रहित होकर, सन्तापरहित हृ्रा युद्ध कर । श्रौर हे ब्र्जुन। जो कोई भी 
मनुप्य दोष बुद्धि से रहित भ्रौर श्रद्धा से युक्त हुए सदा हौ मेरे इस मत कै अनुसार बतते हें 
वे पुरुष सम्पूणं कर्मो से छूट जाते हैँ ।॥ ३०-३१॥। | 
([170€ा<€०€, १८०८४ 911 3601075 {0 € णा $णणा 1176 960 011 €, 176 ला ्ण गा, 106९ | 
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(१८ ०००१०९€ ग भा ०९।१०७९. ` ( 30-31 ) | (५) । ^, ^ (भीष 


। 119, (1 
ये त्वेतदम्यसुयन्तो नादुतिष्ठसिति मे मतप्‌ । सर्वज्ञान्विमूढास्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ 
सदशं चेश्ते स्वस्याः प्रकृतेज्ञनिवानपि 1 प्रति यान्ति भूतानि निग्रह ५: क करि ष्यति 
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मे मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से श्रष्ट हुये ही जान । क्योकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त १ 
होते है, अर्थात्‌ ग्रपने स्वभाव से परवशा हए कमं करते है, जञानवान भी भ्रपनी प्रकृति के अनुसार 
चेष्टा करता है, फिर इस में किसी का हठ क्या करेगा ।॥ ३२-३३ । 
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इसलिये मनुष्य को चाहिये कि इन्दरिय-इन्द्रियकरे श्रथ में अर्थात्‌ सभी इन्द्रियों के भोगोमे 
स्थित जो राग रौर देव हैँ उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योकि इसके वे दोनों ही. कल्याण. 
माग मे विघ्न करने वाले महान रान्न है । इसलिये उन दोनों को जीत कर सावधान हृश्रा स्वधमं 
का आचरण करे, क्योकि म्रच्छी प्रकार श्राचरण किये हए दुसरे के घमं से गुणरहित भी श्रपना 
धमं श्रति उत्तम है, अपने धमं मे मरना, भी कल्याण कारक है प्रौर, दूसरे का धमं भय देने 


‡ 


वाला है ।॥ ३४-३५ ॥ ॥ 1.3 ५ 
॥ । १, ॥4 \ । । 
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कर्णु 15 पिण्डा फी) ध्वा. ( 34-35) 1.4 {59१ 
' (0 | । . अजून उवाच, । 


श्रथ कैनश्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः । श्रनिच्छन्रपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 
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¶ इस प्र श्रज्‌न'ने पृच्छा.कि टे कृष्ण ! फिर यहु पुरुष बलात्कारसे लगाये हृए के सदशन 
चाहता हृजा भी किससे प्रेरा हृ पाप का आचरण करता है॥ ३६॥ | (0 
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(| 5 (कण्ट काला ए 0८८१ (36 ) + 1.11 + 10 10 | | 
श्रीभगवानुवाच ५.११ | 1" (ज 
काम एष क्रोध एष रजोगुख वमु धवः । . महाडनो महापाप्मा विद्धच न मिह वरिरणम्‌ ॥ 


पमेनात्रियते वद्ियंथादर्शो मलेन च ।' यथो बनान्नतो गभस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥. 
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इस प्रकार अजंन के पृखछेने परे श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे श्रज्‌न 1 रजोगुण से उत्पच्च 
ग्रा यह्‌ काम ही क्रोध है, यह्‌ ही महाग्रशन भ्र्थात्‌ श्रग्नि के सद्य भोगोंसे न त्प्त होने वाला 
| बड़ा पापी है बस विषय में इसको त्‌ वंरी जान जंसे धुएं से अग्तिओर मलस दपंणं ठका. # 
जाता तथा जेसेजेरसे गभं ठका ह्श्रा है, वेसे ही उस काम के द्वारा यहं ज्ञान बका 
हस्रा है ।। २७-३८ ॥ 
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ए» , 1 ( ८७41८). ( 37-38) 

| | ` 0 प. 
` श्रावृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वरिरणा। कामरूपेरा कौन्तेय इष्प्रेरणानलेन च ॥ 4 
इन्द्रियाणि सनो इद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एते विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्यदेहिनम्‌ ॥ 


ओर हे अजन ! इस श्रग्नि सच्श न पूरणं होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरीसे 
ज्ञान ठका हुआ है । तथा इन्द्रियां, मन ओर बृद्धि इसके वास स्थान , कह जाते हें भ्रौर यह काम +¶ 


इन मन, बुद्धि ओर इन्द्रियों हाराही ज्ञान को श्राच्छादित करके इस जीवात्माको मोहित ` 
7 करता हे | ३६९-४० ॥ 
\ ह १५९ 
&710, पा, 14101608 € 5 शातऽ ९९१्लत $ 1715 लला लाला । 01 {€ "18९, [ताठक्ता 35 ०१८७९, 
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801९6101 10€ 11201 ग गोपी ॥70पटौ) (768 11 ( वल्ञा€ ) वलए१८९ऽ € ला ००६€॥ णण ( 39-40 ) 


९1 । । 
४ ५ । { । 
# 1 । 
५ 4 । १ ५ 1 \ 


। तस्मात्तव मिन्दियाण्यादो नियम्य भरतषभ । पाप्मानं प्रजहि ह्योनं ज्ञानविज्लाननाक्नम्‌ ॥ न 
 इद्दियाणि पराण्याहुरिन्रियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु पराबुदधिर्यो बुद्धे परतस्तु सः ॥. 
एवं बुद्धेः परं बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्सना । जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 


इसलिये तू पहले इन्द्रियों को वश मे करके, ज्ञान ओर विज्ञानके नाश करने वाले इस काम 

, (पापी को निश्चय पूर्वक मार । श्रौर यदित समभे कि इन्द्रियों को रोक कर काम-रूप बरी कों 

+ मारने की मेरी शक्ति नहींदहैतोतेरी यह भूल है क्योकि इस शरीर से तो इन्द्रियो को, परे (श्रेष्ठ 
बलवान ओौर सृक्ष्म) कहते हँ ओर इन्द्रियो से परे मन है ओर मनसे परे बुद्धिहै मौर जो बुद्धि 
से भी अत्यन्त परे है वह आत्मा है । इस प्रकार बुद्धि से परे भ्रर्थात्‌ सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान ' 

मरौर श्रेष्ठ श्रपने श्रात्मा को जानकर श्रौर बुद्धि कै द्वारा मनको वामे कर के है महाबाहो 
अपनी राक्ति को समभः कर इस दज कामरूप शत्रू को मार ॥ ४१-४२-४३ ॥ ` ` 
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‰; ॥ ५ 0१ ( | न | 
1 ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्‌-गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां मोगशास्व 
६; +. ` ` शीकृष्णाजंनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः । ३॥। 
। | ।॥ ॥ ** च * † + ॥ 1 4 | 
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4 ¦ „1 ५ ॥ ५1 ¦ | ह: | 1 4 
अथ चतुर्थोऽध्यायः ` 
॑ 11/11 धभरवीदवाति 

| (4 रिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌ 
0 इमं विवस्वते योगं प्रो ्तवानहमव्ययमु ! विवस्व नवे प्राहु सनुरिक्ष्वा वीत्‌ । 


| |, ह परम्पराप्राप्त मिमं राजषंयो विदुः \ स कालेनेह महतायोगो नष्टः परंतप । ॥ 
स एवायं मया तेऽद्च योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तोऽसि मे सला चेति रहस्यं ह्योतदत्तमम्‌ । 







॥ # 





| प्रविनारी योग को कल्प के 
इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, है अर्जुन | श्चैने इसं श्रविनारी योग को कल्प 


र मनु ने श्रपने पत्र 

के द्रपने पुत्र मनु के प्रति कहा ओं 
& ध । | र ५ ८) थाश्रौरसूयने 14 ते प्राप्त हृए इस रोग को राजषियों ने जाना 
॥ 1 ~ लोक में लोप (प्रायः) हो गयाथा। वहदही 


























मह ष्तु ह श्रजः योग पुथ 
011 42; बहत काल से ' इस 
येह परातन योग ५ €~ यं ट वर्योकि तु मेरा भक्त ओर त्रिय सखा है 
६ १ लिये & ` ^, 09 | र्था ग्रति मम का विषयःहै॥ १-२-२1 
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४ हः । 





 अ्रघ्याव-४ च | % श्रीमद्भूगवद्-गीता ॐ | ५७ 







ग्रज॒न उवाच | 
| भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । कथवयेतद्िजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ 

















इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र महाराज के वचन सुनकर श्रज॒ंन ने पूद्धा, हे भेगवन ॥ 
ग्रापका जन्म तो ्राघुनिकं अर्थात्‌ अब हुआ है भ्रौर सूयं का जन्म बहुत पुराना है, इसलिये इस 
योग को कल्प के ग्रादि में श्रापने कहा था यह मै कंसे जान्‌ ?॥ ४ ॥। 
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४ 1 
श्रीभगवानुवाच | 
बनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजंन \ तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ 
श्र जोऽपि सच्नव्ययात्सा मूतानामोश्वरोऽपि सव्‌ । प्रकृति स्वासधिष्टाय सभवाम्यात्ममायया ॥ 





















इस पर श्रीकृष्ण महाराज बोले, है अजन । मेरे ओर तेरे बहुत से जन्महो चके है, षर 
हे परंतप ! उन सबको त्‌ नहीं जानता है श्रौर नै जानता है । तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों कै 
सद्र नहीं है, यै अविनाशी स्वरूप, अजन्मा होने पर भो तथा सन भूत प्राणियों का ईश्वर होने 
पर भो श्रपनी प्रकृति को श्रधीन करके योगमायासे प्रकट होता ह.। ५-६॥ 
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| | १04. 4 
यदा-यदा हि धमेस्य ग्लानिर्भवति . भारत । श्रभ्युस्थानमधम॑स्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ , ५ 
परित्राणाय साधूनां विनाज्ञाय च दृष्कृतास्‌ । धमंसस्थापनार्थाय संभवति युगे-युगे 


हे भारत | जव-जब धमं की हानि श्रीर्‌ श्रधमं कौ बृद्धि. होती है तन-तब ही प अपने रूष्‌ 

को रचाता ह अर्थात्‌ प्रकट करता हु । क्योकि साधु पुरुषो का उद्धार करने के लिभथे श्रौर दूषित कमं 
करने वालों का नाशा करने के लिये 1 मे प्रवट होता ह ।॥ ७-= ॥ - 
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८.१, । वड. गीता-सन्देख र [ श्रछसाम-ई 
जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देहं पुनजंन्म नंति सामेति सोऽजंन ॥ 
बोतराग मय क्रोधा मन्मया सामूपाशधचिताः। बहवो ज्ञानतपसा पला मद्भावमागताः \ 


इसलिये हे अजन ! मेरे जन्म ओर कमं दिव्य अर्थात्‌ श्रलौकिक है, इस प्रकार जो 
बुरूव तत्त्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होतादै, किन्तु मू 
ही प्राप्त होता है । ओर ह भर्जन ! पहिले भी राग, भय श्रौर क्रोध से रहित ्रनन्यभाव से मेरे में 
स्थिति वाले मेरे शरण हये बहत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हए मेरे स्वरूप को प्राप्त 


होते है ।॥ ९-१० ॥ 


7३, 1 71 37 360श5 37€ पार1०८, प्ल ० [०5 ऋऽ 19 लमा 15 701 ए€0्॥ 0 
1638108 7715 ०0४, एणा (णा1€७ {0 €. (णणालदङ 710 ° 950, ध्मः 270 317 ए€ा, 7 णा$ 27050०९0 
1 €, 06दातुषहटु ७ ९, 2० पा8९ ४४ =€ एला३०९८ ग क15तणाा+ = तार 02९९ #€८०्€ ००८ काप 
€ € 10 {€ 25६. [ 9-10 ] | 

| 1 क) 


मे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । मम वर्त्मानुवतंन्ते मनुष्याः पाथं सवशः ॥ 


काङ्क्षन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिभंवत्ि कमजा ॥ 


क्योकि टे अर्जन ! जो मेरे को जसा भजते हैँ मै भी उनको वसे ही भजता ह, इस रहस्य 
को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मागं के अनुसर वर्तते हैँ ।.ओर जो मेरे 
तत्त्व को नहीं जानते है, वे पुरुष इस मनुष्य लोक मेँ कर्मो के फल चाहते हु देवताश्रो को पूजते 
है श्रौ र उनके कर्मो से उत्पन्न हृई सिद्धि भी शीघ्र ही प्राप्त होती है परन्तु उनको मेरी प्राप्ति नहीं 
होती इसलिए त्‌ मेरेकोही सब प्रकार से भज ।। ११-१२॥ 


८1, 1० त ऽ०८लाः ९7 ९6 (€; ९४९७ 5७ इन [ 27070340 लः; णिः 9] फला णण च एग 
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,{ ४, 
चातुर्वण्यं मया चष्ट गुरकमंविमागडाः । तस्य कर्तारमपि मां विद्धचकर्तारमव्ययसु ॥ 


न सां कर्मारि लिस्पन्तिन जे कर्मफले स्पुहा । इति भा योऽभिजानाति कमं निनं स बध्यते ॥ 


तथा हे रजन ! गुण भौर कर्मो के विभाग से ब्राह्मण क्षत्रिय, वैद्य शओ्रौर शूद्र मेरे हारा 
रजे गये है, उनके कर्ताको भी मुभ अविनाशी परमेश्वर को तू श्रकर्ता ही जान । क्योकि कर्मोकै 
` कल मे मेरी स्पृहा नदीं है. इसलिये मेरे को कमं लिपायमान नहीं करते, इस प्रकार जो मेरे को 
तत्न से जानता है, वह भी कर्मों से नही बधघता है । १३-१४॥। 
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। 4 10.41.41 
एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पूर्वैरपि सुसुक्षुभिः । कुरु कमन तस्मात्वं पूर्वैः पवतर कृतस्‌ 
{कि कमं किमकर्म ति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । तत्ते कमं प्रवश्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽद्युभात्‌ ॥ 


तथा पहिले होने वाले मुमुक्षु पुरूषो दवारा भी इस प्रकार जानकर ही कमं किया गयाः है 
इससे त्‌ भी पूवजों हारा सदा से किये हुये कमं को ही कर । परन्तु कमं क्या है जौर अकमंका 
क्या है ? एेसे इस विषय सें बुद्धिमान पुरूष भी मोहित रहै, इसलिये म वह कमं अर्थात्‌ कर्मो का 
तत्त्व तेरे लिये अ्रच्छी .्रकार कटहुगा, कि जिसको जान कर तु अशुभ अथात्‌ ससार बन्धन से 
छूट जायगा ।॥ १५-१६॥ _ | 
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भ श ५ 
-कर्मरणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमंरणः । श्रकमेखश्च बोद्धव्य गहना कमंरखो गतिः । 
कमंण्धकमं यः पश्येदकमंरि च वःमं यः। स दुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमंङकृत्‌ ॥ 


कमं का स्वरूप भी जानना चाहिये श्रौर अ्रकमं का स्वरूप भी जानना चाहिए तथां निषिद्ध 

क्म का स्वरूप भी जानना चाहिये क्योकि कमं की गति गहन है। जो पुरुष कमं में अर्थात्‌ 

ग्रहंकार रहित की हई सम्पूरणं चेष्टाश्रों मे अकमं भ्र्थात्‌ वास्तव मे उनका न हौनापना देखे ओष 

जो पुरुष .अकमं में अर्थात्‌ श्रज्ञानी पुरूष द्वारा किये हये सम्पण क्छिया्नो के त्याग में भी कमं को 

अर्थात्‌ त्यागरूप क्रिया को देखे वह्‌ पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ है भ्रौर बह योगी सम्पूखं कर्मो का 
करने वाला है ।॥ १७-१८ ॥ \ 
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यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवनिताः । ज्ञानाग्निदर्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधाः ॥ 

स्यक्त्वा कर्म फलासङ्ग' नित्यतृष्ठो निराश्रयः । कमंण्यभिग्रवृक्तोऽपि नेव किश्चत्करोति सः ॥ 
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आश्रय से रहित सदा परमानन्द परमात्मा मे त्रप्त है, वह कर्मो के फल ग्रौर सद्ग भ्र्थात्‌ 


इ; “ 15 26119. ( 21-22 ) 
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ओर हे अजन ! जिसके सम्पूणं कायं कामना श्रौर संकल्प से रहित हैँ एेसे उस ज्ञान-रूप 
अम्नि द्वारा मस्म हुए कर्मो वाले पुरुष को ज्ञानोजन भी पण्डित कहते हैँ । ग्रौर जो पुरुष सांसारिक. 


कतु व्य अभिसानको त्यागकर क्मंमें ग्रच्छी प्रकार बतंता हृ्रा भी कुं भो नहीं करता है ।।१९-२०।। 
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निराशीयंतचित्तात्मा त्यत्तसवंपरिग्रहः । वारीर केवलं कमं कुवं्चाप्नोति किलि्बिष्स्‌ 
यहच्छालाभसंतुष्टो न््रातीतो विमत्सरः । समः सिद्धादसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ 


` श्रौर जीत लिया है अन्त.ःकरण ओर शरीर जिसने, तथा त्याग दीटहै सम्पूणं भोगों की 
सामग्री जिसने, एेसा श्राशा रहित पुरुष केवल शरीर सम्बन्धी कमं को करता हृजा भी पाप को नहीं 
ग्राप्त होता है । श्रौर श्रपने आप जो कृच भग्रा प्राप्त दहो उसमें ही सन्तुष्ट रहने वाला ्रौर हषं 
ज्ञोक आदि इन्दो से अतीत श्रा तथा मत्सरता ब्र्थात्‌ ईर्ष्या से रहित सिद्धि ्रौर ग्रसिद्धि 1 
समत्वभाव वाला पुरुष कर्मो को करके भी नहीं बंधता है ।॥ २१-२२ ॥ | 
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1 6 114 01119, | 
गतघङ्कस्य मृक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। यज्ञाधाचरतः. कमं समग्र प्रविलीयते ॥ 
ब्रह्माषंरं ब्रह्म हविन्न ह्यान्मौ ब्रह्मणा हृतम्‌ । ज्रह्यं व॒ तेनगन्तन्यं ब्रह्मकमं समाधिना ॥। 


नरयोकिं भ्रासक्ति से रहित ज्ञान सैं स्मित हए चित्त वाले यज्ञ के. लिये म्राचरण करते हए 
मक्त पुरुष के सम्भरणं कमं नष्ट हो जाते हैँ । उन मज्ञ के लिये श्राचरण करने बाले पुरुषो मे से कों 
तो इस भान से बज्ञ करते कि अपर श्र्बात ख नादिकं भी ब्रह हैश्नौर हवि अर्थात्‌ हवन 
करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्य है ग्रौर ब्रह्मरूप अग्निम ब्रहमरूण कर्लाके द्वारा जो हवन किया गया है 
बहु भी ब्रह्मही है इसलिये ब्रह्मरूप कमं मे समाधिस्थ हृए उस पुरुष दवारा जो प्राप्त होने योग्य है 
बहु भी न्रह्यही है ।॥ २३-२४॥ ॑ 
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4 4 
देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयंपासते । ब्रह्माग्नावपरे यन्ञ॒ यज्ेनवोपजुह्लति ॥ 
श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्धति । शब्दादीन्विषयानन्य उनद्द्रियाग्निषु जुहति ॥\ 


ओर दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैँ अर्थात्‌ 
करते हैँ म्रौर दूसरे ज्ञानीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अ्रग्निमे यज्ञके वाराही यज्ञ॒ को हवन करते 
है । शौर म्रन्य योगिजन श्रोच्रादिक सब इन्द्रियो को सयम अर्थात्‌ स्वाधीनता-रूप अग्निमे हवन 
करते हैं भ्र्थात्‌ इन्द्रियों को विषयों से रोक कर श्रपने वशम करलेतेरहैँ ओर दूसरे योगो लोग 
शब्दादिक विषयों को इन्द्रिय-रूप अग्तिमे हवन करते है अर्थात्‌ रागद्वेष रहित इन्द्रियों दारा 
विषयों को ग्रहण करते हुए भी म्म रूप करते है ॥ २५-२६ ॥ 
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| | 1 1 
सर्वारणीन्द्रियकर्मारि प्रारकर्माणि चापरे । श्रात्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतथः संज्ितनब्रताः ॥ 


श्रौ र दूसरे योगिजन सपुरं इन्द्रियों को चेष्टाओंको तथा प्राणो के व्यापार को ज्ञान से 
प्रकाशित हई परमात्मा में स्थितिरूप योगाग्नि मे हवन करते हं । श्रौर दूसरे कई पुरुष ₹ईश्वर 
प्रप बुद्धि से लोक सेवा मे द्रव्य लगाने वाले है, वैसे ही कई पुरुष स्वधमं पालन रूष तप यज्ञ को 
करने वाले हैँ ग्रौर करईश्रष्टाङ्ख योग रूप यज्ञ को करने वाले भ्रौर दूसरे ग्रहिसादि तीक्ष्ण व्रतो 
से युत्त यत्नशोल पुरुष भयान, के नाम का जप तथा भगवत्प्राप्ति विषयकं शास्त का अध्ययन 
रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैँ ।॥ २७-२४ + 
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श्रपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानंपातथापरे । प्राणाचानगतो र्दधवा प्राणायासपरायरणाः ॥ 
श्रपरे नियताहाराः ्रारान्प्राणेषु जुह्वति । सवंऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः ॥ 


ओर दूसरे योगिजन अपानवायु मे प्राण वायु को हवन करते है, वसे ही म्न्य योगिजन प्राण 
नायु मे अपानवायु को हवन करते है, तथा श्रन्य योगिजन प्राण भ्रौर आपान की गति को रोक 
कर प्राणायाम के परायण होते है ' ओर दूसरे नियमित आहार करने वाले योगिजन प्राणो को 
प्राणों मेही हवन करते है इस प्रकार यज्ञो द्वारा नाश दहो गया है पाप जिनका, एेसे यह्‌ सब दही 
पुरुष यज्ञो को जानने वाले है । २६-३० ॥। | 
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॥ # यज्ञशि्टामृतयुजो यान्ति ब्रह्य सनातनम्‌ । नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम 
| एवं बहुविधा यज्ञा चितता ब्रह्मणो सुखे । कमंजान्विद्धि तान्स्निवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे \ 
| -गओरौरहे करुपव अर्जुन ! यज्ञो के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को भगने वाले योगीजन, 
१ |, सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते है ओर यज्ञ रहित पुरुष को यह्‌ मनुभ्य लोक भो सुख- 
॥ दायक नहीं है, फिर परलोक कैते सुखदायक होगा । ेसे बहुत प्रकारके यज्ञवेदकी वाणीम 
1. विस्तार क्रिये गये हैँ, उन सब को शरीर मन ग्रौर इन्द्रियोंको क्रिया द्वारा ही उत्पच्च हानि वाला 


#॥ , । 
| जान, इस प्रकार तत्त्वसे जानकर निष्काम कर्मयोग द्वारा संसार बन्धन से मक्त हो जायगा ।३१-३२।॥ 


की 
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।  शेवान्द्रव्यमयाचज्ञाज्ज्ानयज् परतप । सर्वं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ५ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिग्रवनेन सेवथप । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्व दिनः ॥ 
(1. श्रौर हे अजन ! सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञानरूप यज्ञ॒ सब प्रकार श्रेष्ठ 


४ 


8 


0 1) है, क्योकि हे पाथं ! सम्धुशं यावन्मात्र कम॑ ज्ञान में शेष होते है, अर्थात्‌ ज्ञान उनको ` पराक्राष्डा 








% श्रो मह्धगवद्‌-गीता कै [ ६३ 
हं । इसलिये तत्त्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दण्डवत्‌ प्रणाम तथा सेवा ओर 


निष्कपट भाव से कयि हुए प्रन द्वारा उस ज्ञान को जान, ने ममं को जानने वाले ज्ञानीजन तुके 
उस ज्ञान का उपदेश करगे ।॥ २३३-३४ ॥ 
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1 4 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं. यास्यसि पाण्डव । येन भूतान्य शेषे द्रक्ष्यस्यात्सन्यथो मयि ॥ 
रपि चेदसि पापेभ्यः सवेभ्यः पापकृत्तम सर्व॑ज्ञानप्लेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ 


जिसको जानकर तू फिर इष प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा श्रौर हे प्रजन ! जिस 
ज्ञान के द्वारा सवंव्यापी श्रनन्त चेतन रूप हुआ अपने अन्तगंत समणष्टि-बुद्धि के आधार सम्पूणं भरतो 
करो देवेगा ओौर उसके उपरांत मेरे मे अर्थात्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप मे एकीभाव हुभ्रा सच्िदानन्दमय 


ही देखेगा । श्नौर यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वालादहैतो भी ज्ञान रूप नौका दारा 
निःसन्देह सम्पूणं पापों से ्रच्छी प्रकार तङ जायगा । ३५-३६ ॥। 
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|; # 46 | ४ 
यथैधांसि समिद्धोग्निभेस्मसात्कुरुतेऽजन । ज्ञानाग्निः सवं कर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ५१ 
न॒हि ज्ञानेन सहं पविन्न मिह विद्यते । त्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विः दति ॥ 


॥ 


नर्योकि हे अजन ! जसे प्रज्वलित श्रम्नि इन्धन को भस्ममयकरदेती है, वसे ही ज्ञान रूप 
अग्नि सपूणं कर्मो को भस्म कर देती है । इसलिये इस संसारम ज्ञान के समान पवित्र करने 
वाला निःसन्देहं कुच भी नहीं है, उस ज्ञान कै कितने काल से श्रपने श्राप समत्व बुद्धि रूष मोग 
के द्वारा श्रच्छी प्रकार ुद्धांत-करण हआ पुरुष आत्मा मे श्रनुभब करता है| ३७:३८ ॥ 


(क 
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4 ष गीता-सन्देवं ॐ | = 
श्रद्धावाल्लमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । ज्ञानं लण्ध्वापरां शान्तिमिचिरेराधिगच्छति ॥ 
अ्रज्ञश्चाश्रहधानश्च संज्ञयात्सा विनश्यति । नायं लोकोस्तिनषरोन सुखं संशयात्मनः ॥ 


ओर हे ्रजृन । जितेन्द्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञान को प्राप्त 

होकर तत्क्षण भगवत्प्राप्ति रूप परम रान्तिको प्राप्तहो जाता है। ग्रौरदटै ग्रजुंन ! भगवत 

, विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित ओर संशय युक्त पुरुष परमाथ से भ्रष्ट हो जाता है 

उनम भी संशय युक्त पुरुष के लिये नतो सुख है श्रौरन यहु लोक दहै, न परलोक है, अर्थात्‌ यह्‌ 
लोक ओ्रोर परलोक दोनों ही उसके लिये नष्ट टो जाते हँ । ३९-४० ॥। 
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19 1 | ओ ¦ 
योगसन्यस्त कमणि ज्ञानसं लिं्रसंलयम्‌ । ज्रात्मवन्तं न कर्मश निबध्नन्ति घनंजय ॥४ 
तत्मादज्ञानसंभूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । चित्त्वेनं संशयं योगमाति त्तषु भारत ॥ 


ग्रौर हे धनंजय समत्व बदधि ल्प योगद्वारा भगवत श्रपण कर दिये डँ सम्पूरणं कमं जिसने 
 ओरज्ञान द्वारा नष्टहो गये ह सव संशय जिसके एेसे परमात्मा परायण पुरुष को कमं नहीं 
` ` बाधते हैँ । इससे हे भरतवंडी प्रजन । तू समत्व बुद्धि योगम स्थितदहो ओर ्रज्ञान से उत्पन्न 
हए हदय में स्थित इस अपने संशय कौोज्ञान रूप तलवारद्वारा छेदन करके युद्ध के लिये 
खडा हो । ४१-४२ |) | 
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ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गी तासुपनिषत्सु ब्रह्मवियायां योगशास्तरेश्रीकृष्णा जनसंवादे 
जानकमं संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः । ४ ॥। 
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पथ पञ्चनो.ऽध्यायः 
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श्रज्‌न उवात् 
¦ कमणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । यच्छुय एतयोरेकं तन्मेब्र हि 'सुनिश्चितस्‌ ` ५ 






















उसके उपरान्त श्रजुन ने पूछा, हे कष्ण ! श्राप कर्मो के संन्यास की ओर फिर निष्कामं 
कमयोग की प्रशंसा करते हो इसलिए इन दोनों मे एक जो निश्चय किया हर्रा कल्याणकारक होवे 
उसको मेरे लिए कटहिये ।।- १ ॥ 


1 
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श्री भगवानुवाच 


संन्यासः कमयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । तयोस्तु कमंसंन्यासात्कमेयोगो विज्ञिष्यते ॥ 
ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेषि न काङ्क्षति । नि्रंन्टो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रसुच्यते॥॥ ` 


उस प्रकार अर्जुन के पचने पर श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन } कर्मो का सन्यास अर्थात्‌ 
मन, इन्द्रियो श्रौर शरीर हारा होनेवाले सम्पू कर्मों में कर्तापन का त्याग श्रौर निष्काम कमयोग ` 
अर्थात्‌ समत्वबुद्धि से भगवत्‌-अथं कर्मो काकरना, यह्‌ दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैँ 
परन्तु उन दोनोंमे भी कर्मो के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन मे सुगम होने से श्रेष्ठ दै। 
` इसलिए हे प्रजन! जो पुरुष न किसीसेद्रेष करतादहै श्रौरन किसीकी भ्राकाक्षा करतादहै वह 
निष्काम कमयोगो सदा संन्यासी ही समभने योग्य है, क्योकि राग-द्वेषादि द्रन्रो से रहित हश्रा पुरुष 
सुखपूवक ससाररूप बन्धन से मूक्त हो जाता है । २-३ ॥ | 
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सखपयोगौ पृयग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । एकमष्यास्थितः सम्धगुभयोिन्दते फलम्‌ ॥ 
यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । एकः सांख्यं च योगं च यः प्यति सं परयति ॥ 
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ओर हे श्रजुन ! ऊपर कटेः हुए संन्यास ओर निष्कामः कमयोग को मूखंः लोग: अलग-अलग 

फरल वले कहते हैः न कि पण्डितजनः, क्योकि दोनो मसे एकमे भी ्रच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष 
दोनो के फलरूपः प्र॑मरात्मा को प्राप्त होता है ॥ तथा ज्ञानयोगियों हारा जो परमधाम प्राप्त किया 
जातो है, निष्कम कमयो भियो द्वारा मी कही प्राणत क्रियाः जाता हैः 1 इसलिए जो पुरुषः ज्नयोग. श्रौ र 


निष्कामः कमयोग कोः फलू से एक देखत है, वह ही यथाथ को; देखकाः दैः ॥ ४-५ । 
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संन्यस्तं महाबाहौ इुःखमाप्तुमयोयतः । योगयुक्तोमुनिब्र हल तचिरेरणएचिराच्छति ॥१ 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेच्ियः । स्ब्रमुतात्मभूतात्मां कुवंल्रपि त लिप्यते ॥४ 
परन्तु हे श्रजुन । निष्कासः कमंयोग के विना सन्यास अर्थात्‌ मन, इन्द्रियों भौर शरीर दास 
हयनेवाने सम्पूणं कर्मों में कर्तपिन का त्याग प्राप्त होना कठिन है ओर भग्रवत््वरूप को मनन करसन 
करने वाचां निष्काम क्म॑योयी परब्रह्म परमात्मा को शीश्र द्री प्राप्त हो जातादहै।॥ तथा वक्रा में 
किया हरा है शरीर जिसके, एेसा जितेन्द्रिय ्रीर॒विशुद्ध श्रन्तःकर श बराल एवं सम्पूणं प्राणियों के 
ग्रात्मख्पं वरथात्या मे एकीभाव दृश्या निष्काम कर्मयोगी कमे करता दहश्रा भी लिप्ाग्रमान 


नहीं होतो । इ-७ ॥ 
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नव {कच्ित्किरोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ \ व्रह्यञश्युण्वन्स्पुशङ्जित्रलश्षनमच्च्ुनस्त्रपरश्बसन्‌ ५४ 
्रलपन्विहजनगुह्हन्नुन्मिषन्निमिषन्प्रि  ॥ इच्छियारणीन्रिग्राथघु जतत इति धारयन्‌ ५ 






र 
ओर हे ग्र्लन ! तंच्व कौ जाननेत्वाला-सांख्ययोगी तो देखता ह्च, सुनता ह्राः स्पश करका 


.# इञ, सूचती (हया, "भौजन करता नहुप्ना, 'परमन करता हा, -सोता न्रा, शात लेत हुप्रा, तरलता 
4 इभा, त्यागता धी, ब्रह करता हुश्रा र्यात्‌ - आंखों -को . बोलताःश्रौर ` मीचताः हन्ना भी-सव इन्द्रियां 
रने - श्रपने अर्थो मेतं रही है इस प्रकार समक्ता घ्रा निःषनेदेह रेते मातिकरिमे कृचख.भोः 


` नहीं करती ह ।। ८-€ ॥ 
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बरह्यण्याघ्राय्‌ कर्माः. खद्धः ` त्यक्त्वा करोति य॒ | लिप्यते न्‌ स प्रापे पद्यपन्नसिवास्मसा ॥ । 
करएयेत्र्‌ सनस्रा बुद्धया केवलेरिल््रियेरप्रि । थरोगिनः कमं कुवन्ति सङ्घः: त्यक्त्वात्सशुद्धये ॥ 


प्ररन्तुः हे अर्जन ! देहाभिमातियों द्वारा यह साधन होना कठिन है श्रौर निष्काम कसंयोग 
गरम्‌ है, क्योकि जो पुुप्र सव्र कर्मो को परमात्मा मे अपश करके श्रौर आसक्ति को त्यागे करं कसू 
कररता है, बह परुष जलु से कृमल्‌ के पत्ते कय सदश पाप स लिपायुमान नहीं होता । इसलिए 
निष्काम कमंयोगो ममत्वुबुद्धि रहित केवल इद्दिय, म॒न, बुद्धि ओर शरीर दारा भो प्ासक्ति को 
त्मागक्रर श्रट्तःकृरगण कमी शुद्धिके लिए क्रमं करते हे ।॥ १९-११॥ 
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युक्तः कमफल त्यक्त्वान्नाह्तिमाप्नोति नेश्ठिकीम्‌ । श्रयुक्तः कामकारेण फलेसक्तो निबध्यते ॥ 
स्नकर्म्मरिि मन॒सा संन्यस्यास्ते सुखं वी । नवद्वारे पुरे देही नेव कूवं्न कारयन्‌ ॥ . 


इसीसे निष्काम कमंयोभी कर्मो के फ़ल को परमेश्वर के अपर करके भगवत्प्राप्तिरूप शान्ति 


क्रो प्राप्त होता है रौर सकामी पुरुष फ़ल मे आसक्त हृश्रा कामना के द्वारा बधता है, इसलिए 
` त्तिष्कास्र कमयोग उत्तस है । आर .हे गरजुन । वश मे है अन्तःकरण जिसके, पेसा सांख्ययोग का 
आज्नरण कस्ते वाला पुरुष तो निःस्देह न करता हृभ्रा श्रौर न करवाता हृश्रा नौ हारों वाले 
दारीरख्पु रर मे सूत्र कर्मोको मनसे त्यागकर अर्थात्‌ इन्द्रिया इन्द्रिया क ` अर्थो मे बतंती है 
ठेस पमान्नता इभा, आत्ननदपूवरक , सच्चिदानन्दघन पररमरात्मा के स्वरूप मे स्थित रहता है ॥ १२-१३ ॥ 


| (लिए 1९. णि क वलाणि)ऽ.(०,60५, (0९ 1 भाा)०२०६॥ 21188 €१्ला189117 6४९६ 10 € ग< 
 ^१,6१५.-९ ९१128110; 6९45. 16 100. ए011६5 7 ४ 5861057 77०६४९९, एल६ ` ०{न्त€त 0 #€ ति 
9 ध ककाऽ ऋ एष्शाष 0९७१7९, 2<1{5 {1690 00. (170९ 3९]९011701160` 81154506, 0०६ ण्ट 
पपरा गाति दलह एणा वणा€ $ भौीलाऽ, 76819 [श्‌ 11 6०५. "£ द6वापीलाौ-0' कपी, 
17०1602९ 310 1155, 7ाधा श्रि 17६९६९१९ १) 3611018 {0 {€ 7ांणाअंणा 2 गा€ ६१९७ ( {11९ 0०0९ 

, (शा) प्रा गल ).  (12-13) ` ` [91441 + ५1. 














` 976 कणा पलहत 10 [राण 





8 गीता-सन्देडशा इ | , ् के 


न कत्रत्वंन कर्माणि ` लोकस्य सृजति प्ररु: । न.कमंफलसंयोगं ` स्वमावस्तु प्रवर्तते 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चवं सुकृतं विः । श्रज्ञनेनावृतं ज्ञानं तेन सुह्यन्ति जःतवः ॥ 





| ग्रौर परमेश्वर भी भूत प्रारियों के न कत्तपिन को ओर न कर्मो को तथान कर्मोके फलके 

सयोग को .वास्तवमे रचता है, किन्तु परमात्मा कै सकाशसे प्रकृति ही ब्त॑ती है, अर्थात्‌ गुर 
ही गुणोमे वतं रहे हैँ । रौर परमात्मान किसी के गुभकमं या पापक्रमं को ग्रहण करता दहै। 
किन्तु माया के द्रारा ज्ञान ठका हआ है, इससे सव जीव मोहित हो रहे टै ।। १४१५ ॥ । 
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27९ ८07511४ शा 8 [€$ 10 वला्ञाणा. ( 14-15) 
| श 1 ॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । तेषामादित्यवज्जानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ ` 
` तद्ब्ुद्धयस्तदात्मानस्तच्चिष्ठास्तत्परायरणाः 1. गच्छन्त्यपुन रा्वृत्ति ज्ञान निधूंत कल्मषाः ॥\. 


॥ । 


परन्तु जिनका वह्‌ श्रन्तःकरण का प्रज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाडाहो गया दहै, उनका वह्‌ ज्ञान ` 
सूयं के सदश उस सच्चिदानन्दघन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात्‌ परमात्मा के ` स्वरूप को साक्नात्‌ । र 
कंराता है । ओर दे भ्र्जुन ! तद्रप है बुद्धि जिनकी, तथा तद्रूप है मन जिनका श्रौर उस सच्चिदानन्द- ` 
, घन परमात्मं मेही दै निरन्तर एकौोभाव से स्थित एेसे तत्पराया पुरुष ज्ञान केद्वारा पाप रहित 
ए श्रपुनरावृत्ति कौ श्रत्‌ परम गंति को प्राप्त होते हैं । १६-१७॥ | 0, = 


न 
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"प 
विद्याविनय संपन्ने ब्राह्यणो गवि हस्तिनि । शुनि चव श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः ॥ 
इहव तेजितः वर्गो येषां साभ्ये स्थितं मनः। निदिं हि सम इह्य तस्नादन्रह्यरि ते स्थिताः ॥ 


ण्से वे ज्ञानीजन विद्या श्रौर विनययुक्त ब्राह्मण मे तथा गौ, हाथी, कृत्तं भ्रौर चाण्डाल भ 
समभाव से देखने वाने ही होते है । दसलिये जिनका मन समत्व भाव में स्थित दहै उनके दारा इस सिः 
जीवित अवस्थामें हो सम्पूणं संसारं जीत लियादहै भ्रति वे जोते हृष ससारसे मुक्तै क्योकि 5 


सचिदानन्दघन परमात्मा निदेोषि ओर सम है, इससे वे सच्चिदानन्दघन -परमात्मामे ही स्थितै ।॥। 
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1 | 2, | 
न प्रहुष्येप्प्रियं प्राप्य नो द्विजेत्प्राप्य चाभ्रियस्‌ 1 स्थिरबुदधिरसंमुढो ब्रह्मवि द्ब्रह्मरि स्थितः ॥ 
बाह्यस्प्ेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । स ॒ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमश्नयमहुते ॥ 





ओर जो पुरुष प्रिय को अर्थात्‌ जिसको लोग प्रिय समते हँ उसको प्राप्त होकर हषित नहीं 
हो श्रौर प्रिय को अर्थात्‌ जिसको लोग अप्रिय समभते है उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, 
ेसा स्थिर बुद्धि संशयरदित, ब्रह्मवेत्ता पुरूष, सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा मे एकोभाव से 
नित्य स्थित है। श्रौर बाहर के विषयों में भ्र्थात्‌ सांसारिकं भोगों मे आसक्कि रहित श्रन्तःकररण 
वाला पुरुष श्रन्तःकरण मे जो भगवत्‌ ध्यान जनित आनन्द है, उसको प्राप्त होता है ओर वह्‌ 
पुरुष सथ्विदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा रूप योग मे एकीभाव से स्थित हमा प्रक्षय श्रासन्द को 
ग्रनुभव करता हे । २०-२१॥ ॥ 
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(1, , 4 । 
ये हि संस्पशशेजा मोगा दुःखयोनय. एव ते । श्राद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
शवनो तिहैव यः सोहुं प्राक्शरीर विमोक्षरणात्‌ । कामक्रोधोद्भवं बेगं स युक्तः स सूखलोनरः ॥ 


भौर जो यहु इन्द्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग दहै, बे खञ्जधि 
विषयी पुरूषो को सुख रूप भासते है तो भी निःसन्देहं दुःख के ही हेवु द ओर श्रादि अन्त बलि 
र्थात्‌ अ्रनित्य है, इसलिये हे अजुन ! बुद्धिमान, विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता । जो मनुष्य दारीर 
के नाश होने से पहले ही काम श्रौर क्रो से उत्पन्न हुए बेग को सहन करने मं समथंदहै धात्‌ 
काम, कोभ को जिसने सदा के लिभे जीत लिथा है बह मनुष्य इस लोक मे बोगी दै प्रौर नहीं 
सुखी है ।॥ २२-२३ ॥ | | | | 
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योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तजज्योतिरेव यः । स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभतोऽधिगच्छति ॥ ` 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण सषयः क्षीरा कल्मवाः । चिलद्र॑धा यतात्मानः सवंभतहिते रताः ॥ 
कामक्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसामु । श्रभितो ब्रह्यनिर्वाखं वतते विदितात्मनाम्‌ ॥ 


जो पुरुष निश्चय करके अन्तरात्मामेही सृुखवालादै भ्रौर आत्मामेदही भ्राराम वाला 
है तथा जो आत्मामें ही ज्ञान वाला टै, ठेसा वहु सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा के साथ एकी- 
भाव हृ्रा साख्ययोगी शान्त ब्रह्य को प्राप्त होतादहै। ओर नाश हो गये हं सब पाप जिसके तथा 
जान करके निनृत्त हो गया है संशय जिनका ओर संपुणं भतप्राणियों के हित मे है रति जिनकी, 
एकाग्र हन्ना है भग्वान के ध्यान में चित्त जिनका, एेसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शान्त परब्रह्म को 
प्राप्त होति ह । ओर काम, क्रोध से रहित जीते हृए चित्त वाले, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कारं 
क्ये हुए ज्ञानी पुरुषों कै लिये सव श्रोर से शान्त परब्रह्म परमात्मा ही' प्राप्त है । २४-२५-२६. 
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~ ^: „५४ | 
८ हाश्च १. | 4 ध 
स्पर्शान्करित्वा बहिब सुरचवान बरवान्तरे वोः । प्रारापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिरगौ 
 यतेन्द्रियसनो ब्ुद्धिमंनिमेक्षि परायः । विगतेच्छामयक्रोघो यः सदा मुक्त एव सः ॥ 
मोक्तारं यज्ञतपसां स्वलोक महेश्वरम्‌ । युहदं सवं मतानां ज्ञात्वा मां शान्तिम॒च्छति ॥ 


नि 


ग्रौर है अजन । बाहर के विषय भोगों को न चिन्तन करता हआ बाहर ही व्यागकर श्रौर्‌ 
नेतो को ष्टिको भृकटीके वीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण श्रौर भ्रपानवायु 
को सम करके जीती हई हँ इन्द्रियां, मन श्रौर वुद्धि जिसकी, एेसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भयं 
ग्रौर क्रौधसे रहितं है, वह॒ सदा मुक्त ही है । ओर हे अर्जन! मेरा भक्त मेरे यज्ञ ग्रौर तपों का भोगने 
वाला श्रौर सम्पूरणं लोकं के ईश्वरो का भी ईश्वर तथा सम्पूणं भूत प्राणियों का सुहृद्‌ भ्र्थात्‌ ` 
स्वाथं रहित त्रेमी एसा तत्त्व से जानकर रान्ति को प्राप्तं होता है श्रौर सच्चिदानन्दघन परिपुरणं 
शान्त ब्रह्य के सिवाय उसकीदच्ष्टि मेंश्रौर कुचं भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेवं 
रहं जाता है । २७-२८-२६ ॥ 
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ॐ तत्सदिति श्रोमंद भगवदगी तासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजंनसंवादे कमंसंन्यासयोगो नाम पचचमोऽयायः ।। ५॥ 





अथ षष्ठो ऽध्यायः 
श्रो भगवानुवाच 


{ए ४ ९ , शे अ * म + 
श्रनाशरितः कमंफलं कायं कमं करोति यः । स सन्यासो च योगो च न निर ग्निनंचान्तियः ५ 
यं संन्यासमिति प्राहूर्योगं तं विद्धि पाण्डव । न ह्य न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे भ्रजृन ! जो पुरुष कमं के फल को न चाहता 
म्रा करने योग्य कमं करता है, वह संन्यासी ओर योगी है तथा केवल भ्रग्निको त्यागने वालं। 
संन्यासी, योगी नहीं है तथा केवल क्रियाश्रों को त्यागने वाला भी सन्यासी, योगी नहीं है । इसलिये 
हे अज्‌न | जिसको सन्यास कहते है, उसीकोत्‌ योग जान, क्योकि संकत्पों कोन त्यागने 
वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता ॥ १-२ ॥ | 
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छः गीता. सन्दैदा ॐ 
्राररक्षोमृनिर्योगं कमंकार मुच्यते । योगारूढस्य तस्येव उमः काररण मुच्यते । ॥१ 
यदा हि नेद्िधा्थु न कसंस्वनु सज्नते । सवं संकल्प संन्यासो योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
होने को इच्छा वाले मननशोल पुरुष के लिये मोग को 
ग्रौर योगारूढ हो जाने पर उस योगा- 
कहा है । ग्रौर वह पुरुष किसी कालं 


है, उस सवेसंकलत्पो के 


ओर समत्त्वबुद्धि रूप योग मे त्रारूढ्‌ 
प्राप्ति मं निष्काम भाव से कर्मं करना ही हेतु कहा गया हं 
रूढ पुरुष के लिये सर्व॑ सक्रल्पों का रभाव दही कल्याण का हेतु 
मेन तोइच्दियोके भोगों मे ्रासक्त होता है तथान कर्मो मेही श्रासक्त होता 
त्यागी पुरुष को योगारूढ कहा जाता दै ।। ३-४ ॥ क 


{0 लां ६० € 06115 9 ६2703 $०९, 0;जपण््ला€७॥९॥ _ 
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उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । श्रात्मेवह्यास्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥\ 
रे वतंतात्मेव शच्रुवत्‌ । $ 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्थ येनात्मवात्मनाजितः । श्रनात्मनस्तु शचरुत्व 


जौर यह योगारूढता कल्यारामें हेतु कटी हैः इसलिये मनुष्य को चहिये किः स्वयं 

जपना संसार समृद्रसे उद्धार करे श्रोर श्रपनी श्रात्माको श्रधोगतिम न परटुचावे, वयोकि यहं 
जीवात्मा स्वयं ही तो अपना मित्र है श्रौर स्वय ही अपना शत्रु है अर्थात्‌ ओर कोई दूसरा र्र्‌ 
 जाभित्र नहीं है। बह जीवात्मा तो बह अपना टी मित्र है, जिस जीवात्मा द्वारा मन आओौर 
इन्द्रियों सहित शरीर जीता हुग्रा टै । जिसके हारा मन परौर इन्द्रियां सहित शरीर नहीं जीता 
गमा है उसका बह आप ही शत्र के सद्श शत्रुता मे बतता है. ५-६॥ , ध 

| | | 
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[८ 9 €प्रलभर. ( 5-6 ) | 
जितात्मनः बरञान्तस्य परमाध्मा समाहितः । शीतोष्सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ 


्ानबिज्ान्रष्ताटमा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । युक्त इत्युच्यते मोगी समलोष्टाश्मकाच्वन 


00€ 90०णाढ 1111. ०प्८ऽर्ला ४ ०0 


मान श्रौर भपमान मे जिसके । 
है एसे स्माभीन श्रात्जा $ च 


1 ग्रौर दहे श्रजुन | सर्दी गर्मी गौर सुख दुःखादिकों म तथा 
अल्लः नरका करीं गृ्तिगां श्रनन्द्की प्रकार क्रान्त (= ग्रभत्‌ निकार रहित 
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ए ६ ` \ | ॐ श्रीम द्धगवद्ु-गीता ७ [ ७३ 
पि -----~- 

पुरुष के ज्ञान मे सच्चिदानन्दघन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकार से स्थित है अर्थात्‌ उसके ज्ञान में परमात्मा 
के सिवाय अन्य कुछरहैही नहीं । ग्रौर ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है ्रन्तःकरण जिसका तथा निकारं 
रहित है स्थिति जिसकी श्रौर श्रच्छी प्रकार जीती हुई है इन्द्रियां जिसको तथा समान ह मिह 
पत्थर ओर सुवणं जिसके वह योगो युक्त अर्थात्‌ भगवत्‌की प्राप्तिवाला है एसे कहा जाता है 11७-८)। 
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94 १, 1 
सुहु न्मित्रायंदासीन मध्यस्यद्रेष्य बन्धुश्च । साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । एकाकी यतचित्तात्मा निराशोरपरिग्रहः ५ 


आ।र जो पुरुष सुहृद मित्त, बैरी, उदासीन मध्यस्थ द्वेषी श्रौर बन्धुगणों मे तथा धर्मात्माग्नो 
मे श्रौर पापियोंमें भी समान भाव वाला है वह॒ अतिश्रेष्ठ है) इसलिये उचित है कि जिसका 
मन श्रौर इन्द्रियों सहित शरीर जीता हुभ्रा है, एेसा वासना रहित ओर संग्रह रहित योगी जकेला 
(क ही एकान्त में स्थित हुश्रा निरन्तर भ्रात्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे.॥। €-१०॥। 
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| १ 7 \ 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । नात्युच्छ्रितं नातिनोचं चलाजिनकुशोत्तरस्‌ ॥ 
तन्रेकाग्र मनः कृत्वा यतचित्तेन्दरियक्रियः । उपविश्यासने  युर्ज्याद्योगमात्मविशचुदधये ॥\ 


शुद्ध भूमि मे कुशा, मृगद्ाला रौर वस्त्र उपरोप्ररि एसे भ्रपने आसन कोन अति ऊचा 
ओर न श्रति नीचा स्थिर स्थापन करके । श्रौर उस श्रासन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके 
चित्त ओर इन्द्रियों की क्रियाग्रों को वशमे करके अन्तःकरण की शुद्धि केलिये योग का अभ्यास 


करे ।॥ ११-१२॥ 
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„  स्मंकायज्िरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः 1. सम्परेक्य नासिकाग्र स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 
 . प्रतांतात्मा विगतमीन्र ह्यचारिव्रते स्थितः । सनः संयम्य सच्चितो युक्त श्रासीत सत्परः ॥ 
१, 1.14 प्म 
1 444.. उसको विधि इस प्रकार है करि काया, शिर रौर ग्रीवा को समान ओर ्रचल धारण किए 
ड होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देख कर श्रन्य दिशाग्रोंको न देखता हुआ । श्रौर ब्रह्माचयं ` 
के ब्रतमें स्थित रहता हआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार जलान्त अन्तःकरण वाला ओर सावधान 
होकर मन को वदाम करॐ मेरेभे लगे हए चित्तवाला श्रौर मेरे परायण हृश्रा स्थित होवे ।॥ १३-१४॥ , 
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बुज्न्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः । शान्ति निर्वाणा परमां मत्संस्थामधिगच्छति १ 
नात्यश्नतस्तर योगोऽस्ति न चंकान्तमनश्नतः । न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ 


ङ्स प्रकार श्रात्मा को निरन्तर परमेश्वर के स्वरूपम लगाता हुजा स्वाधीन मन वाला 1 
योगी चेरे स्थिति रूप परमानन्द ५राकाष्ठा वाली शान्ति को प्राप्त होता दहै। परन्तु हे ्रज्‌ ॥ 
यह योगन तो बहुत खाने वाले क सिद्ध होतादहै भरन विल्कुल न खाने वाले को न श्रय त 


५ क 


जागने बाले को ही सिद्ध ह्यता दै ।॥ १५-१६॥ 6.111.841 ४, (10; हि 
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| ुक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कंयु । युक्तस्वप्नाबवोधस्य योगोमवति इःहा ५ 
वदाविनियतं चित्त मात्सन्येवाव तिष्ठते । निःस्प्रहः सवं कामेम्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 
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9/0 दुःखो कनाडा करने वाला योग तो यथायोग्य आहार प्रौर विहार करने वाले का 
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4141 कर्मो मे यथायोग्य चेष्टा करने वाले का श्रौर यथायोग्य शयन करने तथा जागने वणले काही 
 । सिहता । इस भ्रकार योगं कै अभ्यास से अत्यन्त.वडा में क्रिया हआ चित्त जिस कालम 


परमात्मा ही भली श्रकार स्थित हो जाता है, उसं काल में सम्पणं कामनाभ्रा स स्पृहारहित, इश्रा 
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यथादीपो निवातस्थो नेद्धते सोपमास्मरता । योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ . ` 
त्रोपरमते चित्त निरद्धं योगसेवया । यत्र चैवात्मनात्मानं पहयच्लात्मनि तुष्यति ॥ 
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ग्रोर जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक नहीं चलायमान होता है, वेसी ही उपमा 

परमात्माके ध्यानमें लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गयी है । श्रौर है अजुन ! निस 

अवस्थामें योगके भ्रभ्याससे निरुद्ध हुश्रा चित्त उपरामदहो जाता दहै ओर जिस अ्रवस्थामें 

` परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्लात्‌ करता हुश्रा, सच्चिदानन्दघन 
| परमात्मा मे ही सन्तुष्ट होता है ॥ १६-२० ॥ | | 
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सू वसात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुदधिग्राह्यमतीन्द्ियस्‌ । वेत्तियत्र नचेवायं स्थितश्चलति तत्वतः ॥ 
भं लब्ध्वाचापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । ` यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते 
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तथा इन्द्रियीं से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो श्रनन्त श्रानन्द ` 

है उसको जिस अवस्था मे योपी अनुभव करता हैभौर जिस ्रवस्था मे स्थित हृश्रा भगवत्‌ 
स्वरूप से चलायमान नहीं होतादहै । ओ्रौर परमेश्वर की प्राप्तिरूप जिस लाभको प्राप्त कश 
उससे अधिक दूसरा कु भी लाभ नहीं मानता दहै श्रौर भगवत्‌ प्राप्ति रूप श्रवस्था में स्थित. 
हआ योगी बड़े भारी दुःख से भी चलायमान नही होता है ॥ २१-२२॥ ` | #॥ 
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तं धिद्याद्‌ दुःखसंधोगवियोगं भोगसंज्ञितसुं । स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्ण चेतसा 
संकल्प प्रमवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वान्ञेबतः । मनसंवेन्द्ियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ 
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वनेः शनरपरभ्येदूब्ुद्धया धृतिगृहीतया । श्रात्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेव्‌ ॥ 
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नो दुःखरूय संसार के संयोग से रहित होता दै तथा जिसका नाम योग है उसको 
जानना चाहिये वह यग न उकताये हुये चित्त से भ्र्थात्‌ तत्पर हुये चित्त से निश्चय पूवक करना 
कतव्य है। इसलिये मनुष्यको संकल्प से उत्पन्न होने वाली सम्पण कामनाओं को निःरोेषता 

1; तै 
` अर्थात्‌ वासना श्नौर ्रासक्तिका त्याग कर ओरौर मन के दवारा इन्दियों के समुदाय को सब ओरसे 
ऋ .' दही अच्छी प्रकार से वश मे करके । कम-क्रमसे अभ्यास करता हश्रा उपरामता को प्राप्त होवे 
तथा धय युक्त बुद्धि दवारा मन को परमात्मामे स्थित करके परमात्मा के सिवाय म्रौर कुद भो 
चिन्तन न करे ॥ २३ - २४ --२५॥। | 
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| र. १) 0 31९2013810९88, € ऽ णणत्‌ का णरा 2011102 €13€. ( 23-24-25 ) । 
| षी | ` ओ 6 
। यतो यतो निश्चरति 

यतोयं वर।त मनश्चश्नल मस्थिरमु । ततस्ततो नियम्यतदात्सन्ये वहं नयेत्‌ ॥ 
४ प्रशान्त सनस ह्यन योगिनं सुखधुत्तमम्‌ । उपेति शान्त रजसं ब्रह्यभ्रत मकल्मषम्‌ १ 


१ ॥ 


4 भरन्तु जिसका मन वश में नहीं हृप्रा उसको चाहिये कि यह्‌ स्थिर न रहने 
(0 # वाला रौर चल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थो में विचरता है उस उससे रोक कर 
१1 ४ वारवार-परम्रात्मामे ही निसेध करे । क्योकि जिसका मन ग्रच्छी प्रकार शाभ्तदहै ओरजोपाप 
[1 1; से रहित है ग्रौर जिसका रजोगुण शान्त हो गया है एेसे इस सच्चिदानन्दघन ब्रह्य के साथ एकीभाव ३ 
| हये योगी को अति उत्तम श्रानन्द प्राप्त होता है ॥२६-२७॥ ` + ४ 


॥ (4 , 4. 6 


। । 


५ 


1... | 
। (0 {1 078 0६ 08 17€ .1€501६55 211 एटा फा {00 शा चऽ ०791६८5 लः णाली) 11 एपा$+ 
। € जआकणात कल्ला 0४ 1 ० ७०. एणा .{० € ०६ = का०५९ 17.15 एदद्ल1ङ ऽलाला€ ज10 15 ५ 


| 1 1 8111155, 705€ 85851011 15 57१40९0, आत क1० 18 [वाव का = एञा2, {€ शाा7०णाषणलाा णा >, 
काणक, क०क्ताल्नड= > 55, कणला€ 09077685 065 35 3 78616 9 ९०१७९. = ( 26-27 ) 
| प. 0 7, 8. । ५ ऋ | | | । ४ ऋ | 
1 0 । ५ 
युञ्जन्न वं सदात्मानं योगी चिगत कल्मषः । सुखेन . ब्रह्मसंस्पज्ञंमत्यन्तं सुखमश्नुते ११. 
 .सव्रतस्थमात्मानं सवमरतानि चात्मनि । ईक्षते योग युक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥१. 
#. ४ ‰4 १. ५ 
, ९2 00 प्रौर वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरन्तर आरात्मा को परमात्मामे लगाता हुम्रा ` 
# घुखपू्वंक परब्रह्म परमात्मा कौ प्राप्तिरूप श्रनन्त अनानन्दं को श्रनुभव करता है। श्रौर हे ्रज्‌ून 

सर्वव्यापी अनन्त चेतन मे एकीभाव से स्थितिरूप योग से युक्त हये भ्रात्मावाला तथा सब में समभाव 


] सच देखते बाला योगी श्रात्मा को सम्ब मे ब्फ़ मेजल के सदश व्यापक देवता है अर्थात्‌ जक्षे 
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५ [विति 1 
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ग्रघ्याय-६ ¶ १५१  श्रीमद्धगवद्‌-गौता ® ्‌ [ ७७ 
वप्नसे जगा हुश्रा पुरुष स्वप्नके संसौर को अपने अन्तगेत संकल्प के अ्राधार दैखता है 
वसे ही वह पुरुष सम्पूणं भूतों को अपने सवेव्यापी श्रनन्त चेतन श्रात्मा कै अ्रन्तगंत संकल्प के 
आधार देखता है ।॥२८ ~ २६ 1 





























9 
| ञअप्रा<डइ शण्डा, क्ण पणा एउ ऽना द्०डका0$ जाक 6०, च्छञाङ्‌ लणोगुऽ। फल लला ०३ शा 
ग गाला९७ऽ छां एश. 76 ण्डा क70 15 पात्व 70 तिलाप्त(्क का गा-लणश्वाणह्ः आपीणा€ 
०561०९७5, अत्‌ 5६6७ पणा € ला€, एलाणगवऽ "€ ऽर्ला एल्ञला( 10 211 0060६59 20 21] 
06025 25 855 प्रा1€0 77 {€ ऽ. ( 28-29 ) \ 


1 ॑ 2.6 । 
यो मो पश्यति सवत्र सर्वं च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्ररणहयति ॥ 
स्वं भरतस्थितं यो मां मजत्ये कत्वमास्थितः । सवंथा वतंमानोऽपि स योगौ मयि वतते ॥ 
श्रात्मौपम्येन सवत्र समं पश्यति योऽजन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः १ 


` श्रौर जो पुरुष सम्पणे भूतो में सवके आत्म रूप मुभ वासुदेव को ही व्यापक देखता हे श्रौर 
ओर सम्पूणं भूतो को मुभ वासुदेव के श्रन्तगंत देखता है उसके लिये मै श्रद्श्य नहीं होता हूं वहं 
मेरे लिये अच्श्य नहीं होता है, क्योकि वहु मेरेमे एकीभाव से स्थित है । इस प्रकार जो पुरुष 
एकीभाव मे स्थित हुआ सम्पूणं भूतो में श्रात्म रूप से स्थित मुभ सच्चिदानन्दघन वासुदेव को 
भजता है, वह योगी सब प्रकार से बतंता हुआ भीमेरेमेही बतंता है, क्योकि उसके अनुभव में 
। मेरे सिवाय अन्य.कुच है ही नहीं 1 श्नौर हे भ्रजंन ! जो योगी अपनी साद्श्यता से सम्पूणं भूतो को 
सम देखता है श्रौर सुख भ्रथवा दुःखको भी सब देखता दै, वह्‌ योगी परस न्रेष्ठ माना 
गया है ।॥ ३०-३१-३२ ॥ 


प्€ का10 8९६९5 € ( {€ एाणंण्लाऽ8] 8६) ए€5ला६ 7 9] एलं६§, गात 211 06108 (€ 

11010 €, ए९ण्ला 10568 ७2001 ग €, 97 27 1 0€श्ला 1056 अष्टा ण पाणा. € शण्डा का० 18 

51211976 व एणा फा) €, गत्‌ कणाऽ[105ऽ € 28 76७ ताह 11 गा] एला ( ४5 (76६7 लाई 5 )3 

` 3710165 7 ©, 170 पा्रा{लः का191 € ०८६७. त्प्ा9, 1€ ० 100§ गा 91] 25 0716, ०0 € 31910 

0 15 ०छा। 3€1{, 27 10015 प्रणा € ]णङ़ भात्‌ उगा०ण ग शा का 9 आभः 6१९ --ऽण्ला ॐ ०४1 18 
१९८९१ 116 1120681 9 शा, ( 30-31-32 ) । 


1 811 4 

` श्रजृन उवाच | 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुशुदन । एतस्याहं न पश्याभि चश्चलत्वास्स्थिति स्थिराम्‌ 
चश्चलं हि मनः कृष्णां प्रमाथि बलवद्हढम्‌ । तस्याहं निग्रहं सन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ५. 


इस प्रकार भगवान के वाक्यो को सुनकर भ्र्जन बोला, हे मधुसुदन ! जो यह ध्यान योग 
प्रापने समत्व भाव से कहा है, इसकी मै मन के चल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थितिं 
को नहीं देखता हैँ । क्योकि है ष्ण ! यह मन॒ बडा चल श्रौर प्रमथन स्वभाव वाला है तथा 





॥ 


४ । ¢ | । ॥ ' 





त १ ४ त १ ॥ ं 
111 ५ १ ॥ 11, { "11 4. 0 १, 1), 1, ॥ 1\/१ | 
(1/4 १911111 4.1". 1 4." वका 











8 गीतानसन्दैद् ॐ. { भ्रष्याय-द्‌ 
बड़ा च्छ ग्रोर बलवान रहै, इसलिये उसका वश मे करना मै वायुकी भांति अति दृष्कर 
मानता ह ।। ३३-३४॥। 
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९०7०1 35 {8€ 1. ( 33-34 ) 


र । । क 

 श्रीभगनानुवा् 
` असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । श्रभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येरण च मह्यते ॥ 
श्रसंयतात्मना योगो इष्प्राप इति मे मतिः 1 वहयात्मना तु यतता उक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥. 






इस प्रकार अजून के पृदने पर श्रीकृष्ण भगवान बोले, हे महावाहो .! निःसम्देह मन चल 
ओर कठिनता से वशमें होने वाला है, परन्तु है कुन्तीपुत्र श्रजृन ! म्रभ्यास अर्थात्‌ स्थिति के 
लिये बारम्बार यत्न करनेसेश्रौर बैगाग्य सेवश में होता है, इसलिये इसको अवरस्य वशमे 
करना चाहिये । क्योकि मन को वशामें न करने वाले पुरुष को योग दष्प्राप्य है, अर्थाव्‌ प्राप्त 
होना कठिन है श्रौर स्वाधीन मन नाले प्रयत्नशील पुरुष दारा साधन करने से प्राप्तं होना सहज 
है, अह्‌ मेरा मत है ।। २३५-३६ ॥ | ५ 


पता 6098980 अते ; व पणत 75 7650655 ०० वकण अत्‌ वाक्िलणा॥ (0 व्ण, ¢ पुणा; एण 14 
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४ ई 11; 00फ९ला 10 95 17€ 17 णाल ९०071701, 2170 15 ९८95€ा€७अग | ऽ1*108, 1 ९870 06 € 
211319९9 1707] [ 72 ८८. ऽद) 15 4४ €ग*1€700. ( 35-36 ) 


1 ,॥ ५ | 
| प अजुन उनाच | , 1 । 
श्रयति: श्रद्धयोपेतो योगाञ्चलित मानसः । श्रप्राप्य योगसंसि््ध कां गाति कृष्ण गच्छति ॥ ^ ४९. 
 कचचिनो मय विश्रष्टरिछन्नाश्रमित नध्यति । श्रश्रतिष्ठो महाबाहो विरूढो ब्रह्मणः पथि ॥ `. 
एतन्मे संशयं कष्ण छततुमहंस्य शेषतः । त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्य.प पद्यते ॥ 


इस षर श्रजुन बोला, है कृष्ण ! योग से चलायमान हो गया है मन जिसका एेसा शिथिल 
मत्न वाला श्रद्धा यक्त पुरुष योग की सिद्धि को भ्र्थात्‌ भगवत्‌ साक्नात्कारताकौो न प्राप्त हो कर 
किस गति को प्राप्त होतादहै?। ओ्रौरटहै महाबाहो ! क्या वह भगवत्प्राप्तिके मागं मं मोहित 
हृश्रा श्राश्रव रहित पुरुष दिन्न-मिन्न बादल को भाति दोनों श्रोर से भर्थात्‌ भगवत्प्राप्ति भौर 
ाज्ञारिक भोगों से अष्ट इभ्रा नष्ट तो नक्षीही जाता दहै ?। हे ङष्ख! मेरे इस संख्य को सम्पूखंता 


+ 


( | ' ¶ श 





नि 
^ ८.४ ५ . 


1 ५ । $ 
॥ । त ४ ' "क ॥4 । त । 1 ॥ । 
५ # ॥॥ 1) १110 भु. (4. 1111111... ॥ । 8 + 
„च गक क) , "क्कश अ 2 , (9 2... 1" र १0. 4 शव? 18 ७ क + 7, 2.4 न कन ५ 10... १.91 = ६ 





्रघ्याय-६ ] % .श्रीमःडगव द्‌-गीता क ¦ [७६ 































| छेदन करने के लिए भ्रापदही योग्य हैँ, क्योकि अपके सिवाय दूसरा इस संशय का दन करे 
बाला मिलना संभव नहीं है 1 ३७ - ३८ - ३६ ॥ | 
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€ {0 णात्‌, क्० ९20 हट्डाः 015 प० प. ( 37-38-39 ) | । 


३.1.11; | 4 
श्रोभगवानुवाच 
पाथं नैवेह नासुत्र विनाशस्तस्य विते । न हि कल्यारणकृत्कश्चिड्इुग†ति तात. गच्छति ५ 


प्राप्य पुण्यकरतांलोकानुषित्वा शस्वतोः समाः । शुचोनां श्रोमतां गेहे योगखरशेऽभमिजायते १ 


इस प्रकार ग्रज्‌न के पुने पर्‌ श्रीकृष्ण भगवान बोले हे पाथं ! उस पुरुष कान तो इस 
लोकमेग्रोरन १रलीक्‌/ मे ही नाश होता दहै, क्योकि हे प्यारे! कोई भी ञयुभ कमं करने वाला 
ग्र्थात्‌ भगवत्‌ अथं कमं करने वाला दुगति को नहीं प्राप्त होता है। किन्तु वह योगञ्रष्ट पुरुष 
पुण्यवानों के लोकों को श्र्थात्‌ स्वर्गादिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर, उनम बहुत वर्षो तक 
वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर मे जन्मलेता हे ।} ४०-४१ 1). 
7 ए13एवएका 5810 - € &ुपा8, पला 15 70 शि णिः का लोल लाह ण लालर्मष्लि. एणा, 
707 10 5171४९5 णि ऽना €्वलाएत्णिा (1.6. ©6णव-रिल्भागपणा ) कल ६615 रण €णेा 0ल्डत्णड. त€ 
00 125 शिला णि ०६४, ०0प्भणड फट फिला कणातऽ ( एट्करएला €. ) ४0 कोलो पला 9 


क ला॥०ा1०णऽ १९८०७ 2106 श€ लाप्रतलत्‌, आत्‌ वणे ८७0९ ल€ णि (ल०णा¶€७8 ए6€ा७9 9४65 ए 
1 € ०प५€ ग ए०णऽ आत कल्भापाङ्‌ फला. ( 40-41 । 


१ ऋ 
श्रथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । एतद्धि दुलेमतरं लोकै जन्म यदीहश्लस्‌ ॥ | 


ग्रथवा वैराग्यवःन्‌ पुरुष उन लोकों मे न जाकर ज्ञानवान योगियोंके ही कलमे जन्म लेता 
हे, परन्तु इस प्रकार का जो यह्‌ जन्म है वह संसार मे निःसन्देह अरति दुलेम है । ओर बह पुरुष 
वहां उस पहले शरीर मे साधन कयि हुये बृद्धि के संयोग को अर्थात्‌ समत्व बुद्धि योग के संस्कारों 


को श्रनायासहो प्राप्तं हो जाता है ओरहे कुरुनन्दन ! उसके प्रभाव से फिर श्रच्छी प्रकार 
भगवत्प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है ॥ ४२-४३ ॥ | 
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तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवंदेहिकम्‌ । यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥. रि 
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4 6 ¦ श्र | 
पूर्वाभ्यासेन तेनव द्धियते ह्यवशोऽपि सः । ग्ज्ञानुरपि योगस्य शब्दन्रह्यातिवतंते ५ 
प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः । श्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥ 


प्रोर वह विषयों के वशमें हृश्रा भी उस पहले के अभ्यास से ही निःसन्देह परमात्मा की 
ओर आकषित हो जाता है तथा समत्ववृद्धि रूप. योगका जिज्ञासु भी वेदमें कटे हुए सकाम 
कर्मो के फल को उद्लद्खनकर जाता है। जव कि इस प्रकार मन्द प्रयत्न करने वाला योगीभो 
प्रमगति को प्राप्त हो जाता है तव क्था कहना दहै कि अनेक जन्मों से श्नन्तःकरण की शुद्धि रूप 
सिद्धि को प्राप्त हृभ्रा ओर अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगो सम्पूण पपों से अच्छो प्रकार 
शुद्ध होकर उस साधन कै प्रभाव से परमगत्ति कोप्राप्त होता है ग्र्थात्‌ परमात्मा को. प्राप्त 
हाता टै ॥ ४४-४५ ॥ | | - 
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द्ल्‌§ 


| ४, ४, ६ 
तपस्विभ्योऽधिकोयोगौ ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कसिम्श्चाविक्तो योगी तस्सायोगो मवाजुन 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना । श्रद्धावान्भजते योमांसमे युक्ततमो मतः ॥ 


| क्योक्रि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है श्रौर शास्व के ज्ञानवालोसे भी श्रेष्ठ माना गया है तथा ४ 
सकाम कमं करने वालोसे भी योगी श्रेष्ठहि, इसवे हे भर्जन! तु योगोहो। ओौरदहे प्यारे! 
सम्पूणं योगियो मेभीजो श्रद्धावान्‌ योगी मेरे मेंलगे हृष श्रन्तरात्मा सेमेरेको निरन्तर, भजता 
हे, बह योगो मुके परम श्रेष्ठ मान्य है ॥ ४६-४७ ॥ ` (१0 ९ 3 ८ 
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ॐ तत्सदिति श्रीमदुभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविचायां योगशास्त्रे ¦ 
“"ोकृष्लाजूनसंवादे आत्म संयमयोगो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ` 
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#॥ अथ सप्तमो ऽध्यायः 
| ८ 


॥. भरोभगनानुवाव | 
 मय्पासक्तमनाः पाथं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । श्रसश्चयं समग्र मां यथाज्ञास्यसि तच्छणु ॥ 
ज्ञानं तेऽहं सचिनज्ञानतिदं वक्ष्याम्यन्नेषतः । व ज्लातवा नेह भयोन्यञ्ज्ञातन्यसवशिष्यते ॥1 


॥ ¬` | 


उसके उपरान्त श्री कष्ण भगवान बोले हे पाथं ! तु मेरेमे अनन्य प्रम से आसक्त हुए 
मनवाला ओर श्ननन्यभाव से मेरे परायण योगसे लगा हुम्रा मुभको सम्पूणं विभूति बल एेइवर्यादि | 
गणो से युक्त सब का जात्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेणा उसको सुन । मै तेरे लिए इस 
(~ स्य सहित तत्त्वज्ञान को सम्पूणंता से कहंगा जिसको जानकर संसारम फिरग्रौर कुछ मो जानते 
बो्य रेष नहीं रहता है ॥ १ - २॥ 
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श ओ | 
मनुष्याणां सहल षु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि. सिद्धानां कश्चिन्शां वेत्तितत्वतः ॥ 
मुभिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । रहकर, इति यं मे भिल्ला प्रकृतिरष्टधा ॥ 
श्रपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतं महाबाहो यथेदं धायते जगतु ॥ 


^ -५ 


परन्तु हजारो मनुष्यो मे कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति कै लिए यत्न करता है श्रौर उन यत्न 
करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुश्रा मेरे को तत्त्व से जानता है अर्थात्‌ यथां 
मम॑ स जानतादहै। ग्रौर हि प्रजन ! प्रथिनी, जल, अग्नि, वायु ओर भ्राकाश, मन, बुद्धि ओर 
ग्रहुकार यह भ्रा प्रकार से विभिक्त हई मेरी प्रकृति है । सो यह आठ प्रकार के भेदो वाली तो 
अपरा हं अर्थात्‌ मेरी जड प्रकृति है म्रौ हे महाबाहो ! इससे दूसरी को जीवरूप परा श्र्थात्‌ चेतन- 
भ्रकृति जान [+ जिसमे यह सम्पुणं जगत धारण किया जाता है ॥ ३-४-५॥ | 


+ ~ 
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एतद्योनोनि सुतानि सर्वरणीत्युपधारय । ग्रहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 
सत्तः परतरं ना्यात्किचिदस्ति धनंजय । मयि सवेमिदं प्रोतं सूत्रे मरिगरणा इव ॥ 


भोर हे अजन ! तु एेसा सम कि सम्पूणं प्राणी इन दोनो प्रकृतियों से ही उत्पत्तिवाले हँ 

जोर भमै सम्पूरां जगत का उत्पत्ति तथा प्रलयरूप हूं भ्र्थात्‌ सम्पूणं जगत का मूल कारण हूं । 

इसलिये है धनंजय ! मेरे सिवाय किचिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है यह सम्पूणं जगत सूररं में सूत्र के 
मरियो के सद्श मेरे में गथा हुभ्राहै।॥ ६ - ७॥ 
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०0 ९. ( 6-7 ) 
1 | | श्ट 


रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि जरि सूयंयोः । प्ररणवः सवं वेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । जीवनं सवंूतेबु तपश्चास्मि तपस्विसु 


जसे किह श्र्जन ! जलमेयै रस है तथा चन्द्रमा श्रौर सूर्यस प्रकाश हु श्रौर सम्पूणं वेदों 
मे ओकार है तथा आकाडामे शब्द श्रौर पुरुषों मे पुरुषत्व है । तथा पृथिवी मे पवित्र गन्ध रौरं 
प्रभ्नि में तेज ह श्रौर सम्पूां भूतो मे उनका जीवन ह भ्रर्थात्‌ जिससेवे जीते है, वहै रोर 
तपस्वियां मे तप है ।॥ =-& ॥। 
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भै न | 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । बुदिबुंद्धिमतामस्मि तेजस्तेज स्विनामहस्‌ ॥ 
बलं बलवतां चाहं कामराग॒ वि्वजितम्‌ । धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषंम ॥ 


तथा हे श्रजन ! तर सम्पूणं भूतो का सनातन कारण मेरे को दही जान, मँ बृद्धिमानीं की बुद्धि 
प्रौर तेजस्वियों का तेज ह । श्रौर है भरतश्रेष्ठ! भै बलवानोंका भ्रासक्ति श्रौर कामनाश्रों से 
रहित बल श्र्थात्‌ सामथ्यं है श्रौर सब भूतों मे धमं के ्रनुकरूल श्रर्थात्‌ शास्त के श्रनृक्घ् 
काम हं ॥ १०-११॥ 
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1 | ं „441 
ये चव सात्विका मावा राजसास्तामसाश्च ये । मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मधि ॥ 
त्रिभिगुरणमयभविरेभिः सवंमिदं जगतु । मोहितं नाभिजानाति मासेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 





























तथा श्रौर भौ जो सत्त्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैँ ओर जो रजोगुण से तथा तमोगुण 
से होने वाले भाव है उन सबकोतु मेरेसे ही होनेवाले है एसा जान, परन्तु वास्तव मे उनम मै 
ओर वेमेरेमे नहींहेँ। किन्तु गुणों के कायंरूप सात्त्विक, राजस श्रौर तामस इन तीनों प्रकार के 
भावों से म्र्थात्‌ रागदेषादि विकारो से ओर सम्पुरं विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है, 
इसलिए इन तीनों गणो से परे मु अविनाशी को तत्त्व से नहीं जानता ॥ १२-१३ ॥ 


णा गद्ष्ला ० 7165 दाल 376, 000 01 3211989 ( {€ वण्ा् ०1 &००वा1€55 ), वव {०8९ 
{731 876 007 ०1 ९०}85 ( € [एतातार ग वलति ) 3 (19085 ( 106 एप्ण्लंएाट ग ऋल8 ), ता०ल 
^ 311 85 €९०1९९ [0 € 100८. [0 व्ण, [0क्लल, प्रलं्ल १० कप्त 10€, 7107 #ध्ड 
7 €. व ध 1016 91 {715 दल्श्रीणा 15 वनात९॥ ए 1६86 07]}९€<65 €ष्णु<तवे (णि {€ प¶्1€€ 70८३ 
० टार - 58118, 1२४] 25 27 व श85; 1181 15 $ 106 कणाा0 9115 ० 1८८०दणाठ€ €, 51279172 
3709717 {0 17६8८ 37 170 ल्19३716. ( 12-13 ),4 । 
१ भ 
दवौ ह्यषा गुरएमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
न सां दष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधनाः । माययःपहतज्ञाना श्रासुरं भावमाधिताः ॥ 


कः. 


क्योकि यह अ्रलौकिक अथात्‌ ग्रति श्रद्धुत त्रिगुणामयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है, षरन्तु 
जो पुरुष मेरे को ही निरन्तर भजते दहै, वे इस माया का उ्ङ्खन कर जाते हैँ ्र्थात्‌ संसार से तर ` 
जाते हैँ । एेसा सुगम उपाय होने पर भी मायाहारा हरे हए ज्ञानवाले प्रौर अग्सुरी स्वभाव को 


धारण क्रिये हुए तथा मनुष्यो मे नीच ओर दूषित कमं करने वाले मूढलोग तो फिर भीमेरे को 
नहीं भजते है ॥ १४-१५॥ ` | | 
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क (0. 
क) मां जनाः सुक्ृतिनोऽुन । श्रार्तो जिज्ञासुरर्था्थी ज्ञानी च मरत ॥ 
घा ज्ञाना नित्ययुक्त एकमभक्तिरिश्िष्यते । प्रियो इ ज्ञानिनोत्यथंमहं स सम प्रियः ॥ 


+ | 
| १.1 व [ 
1६ । | 


। । । +, । पै. । । । 
11.101 1 ॥ ॥ ॥ "ई (9) 7 ] ४ # „९.१४ # ॥ ४! " क + +, ५ | । ॥ । 
0 1 क,“ ”/) १ 1 7/1 ` , 2": ॥‰{; ५, 1 { कि त 0 १ ४.11 0: „ >) 






 श्रौरदहे भरतवःदियो मे शरेष्ठ श्रजन ! उत्तम कमंवालेः अरथाथीः [ आतं, जिज्ञासु 1 

अर्थात्‌ निष्कामी एेसे चार भकार क्ै भक्तजन मेरे को भजते हे । उनः भी नित्य व 4 
से स्थितं हुजा श्रनन्य भरेम भक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम दै, ८ मेरे को तत्त 

बाले ज्ञानी को र्ग अत्यन्त श्रिय ह मरौर वह्‌ ज्ञानी मेरे को अत्यन्त प्रिय है 1 १६-१७ 11 


07501 €, 71029 1116 ऽद्€प््लाः {€ जणलाड 


(म 


1 एण्ण 7९७ ग 16१०1९68 ` 9 प्रणा १९८०३ { 9 ए72172193 

08651005, € 31९1९, 06 ४८लादला ण 1६7०८]९0९९१ ५ (0 140 044६1. ( । 
1 ४८७€ € ८७1 15 € फक ग कंञमाा, श्ल ९5181119960 9 (61 14 7 16911 ), ४ 
| (1 €लण्ञ१ वद्एणणा. एणः व अण ठद्प्रलालुर्‌ पट्डा 0 {€ 156 71870 । 
3708 € 15 €प्{€ालोए 0८ 19 1/9. ( {16-17 ) | । - 

| मेवानुत्तसांगतिस्‌ ॥ 

„ श २ ग्द 2 9 त्ात्पा सा । 
उदाराः सवं एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । श्रास्थितः स हि युक्ताः ५. 


। ४ > = मः १ 
| , बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपक्षे । वासुदेवः सर्वसिति स महात्मा चुदुलम 


रे भजन के लिए समध लगाने वाले होने 


ठेसा मेरा मत दहै, क्योकि वहं स्थिरबुद्धि 
ओर जो बहुत जन्मों के 


यद्यपि यह्‌ सव ही उदार है श्र्थाद्‌ श्वद्धासदितत मे 
से.उत्तमरहै, परन्तुज्ञानीतो साक्षात्‌ मेरास्वखूपटहीहं 
। जानी भक्त अति उत्तम गति खवरूपमेरे मेही ग्रच्छी प्रकार स्थित है । 


















> > सूदेव के सिवौय । | 
अन्त के जन्म में तत्त्वज्ञान को प्राप्त हुश्रा ज्ञानी सव कु वासुदेव ही : रथात्‌ कासु 4 १ 
| र री ५- ८ ५७ 
2 मन्य कहै ही नहीं, इख प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा ग्रति दुलभ दे ॥ १ ५ 
| \/ | | | | । ¢“ + ६ 115 शर राश. , 
। 1प्तल्ल्त शा € अ€ एणाम, एप € फला ण काऽव० ५> ॥\/8। (क. 1 1: 1१0 । । 
` (णा अप्त 8 १९९०१९९, 70 95 175 70 311 210 लाद 1१९72९0 10 १ 160 ऽ0घा] जगजा९* ४ 
` 10 46 १1०0९, € करंहटाल<<ा ड०9]. 10 10€ र€ाफ 1251 0 911 10175 1 नः न ६ 
€ प€गुढंणट 2६ 31) {975 19 ०4. - ऽपो 3 हाला 50१] 15 ला फ़ 79९. 18-1~. ६ 
५, ५. ॥ | + | ौ | ट ५ | । । 
॥,}/ . । 9. 1) 9. 64 । ( ० 9 ॑ १ करु 7 ट ॥\ + च 
` कामस्तेतह तन्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । तं तं नियममास्थाय प्रकृत्यानियताः स्वा \। 
# 









क ओ 


6 ` 


| } यो । यो ० 9.1 [श | + (८ {वि | ड ॥ 
योयो यां यां तनंभक्तः श्रद्धर्याचत्रुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श तापरवावदधास्यहष्‌ । 


[५ जत ' ग 6 = न श्रपने । ९(4६ उन ~ उन 
श्रीर्ह श्र्जुन ! जो विणयासक्तं परुषैः वे तो म्रपने स्वभाव से प्रेरे हए तथा उन, 


| भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से श्रष्ट हए उस ~ उस नियम को धारण करके अथात्‌ ४६ | | 
ध । . 4 ति ते % + ४ ॥ 1 ण॒ र 4 
। करी पूजाके लिए जो- जो नियम लोक मे प्रसिद्ध है उस ~ उस्र नियभःको धारस्णा कर (ध ५ 
 देवताभ्रों को भजते है अर्थात्‌ पूजत है । जो-जो सकामी भक्त जिस-जिस देवता के स्वरूप करो श्रद्धा 


। चे पूजना चाहता है, उस-उस भक्ती भ उस ही देवता के प्रति श्रद्धा कौ स्थिर करता &। ९२9 


(+ ॑ 1.) 1 . लप 
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स तया न्द्धया युक्तस्तस्याराधन सीहूते । लभते च ततः कासान्मयंव विहितान्हि ताव्‌ ॥ 
। - श्रन्तवत्तु फलं तेषां तद्भूवस्यल्पमेघसामु । देवनन्देवयजो यान्ति मक्ता यान्ति मामपि ॥ 


+" 
। . ।॥ । 
4 तथा वह पुरूष उस श्वद्धासे युक्त हृश्रा उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है ओर उस हैवतता 
, सेमेरेदारा ही विधान किये हए उन इच्छित भोगो को निःसन्देह प्राप्त होता हे । _ परन्तु डन  @ 
। . अल्पबुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताश्रों को पूजने वाले देवता्नों को प्राप्त होति ४, 


हैँ श्चौर मेरे भक्त चाह जंसे ही भजे, श्रन्तमे वै मेरेकोही प्राप्त होते है 1 २२-२२॥। । 9 \/ ४ 


“4 


4 [ ॥ 
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श्रव्यक्तं व्यक्तिसापन्च मन्यन्ते माम बुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥' 
नाहं प्र काशः सर्व॑स्य योगमाया समावृतः । सुढोऽ्यनाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ ` 


एेसा होने पर भी संब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते, इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरूब 
मेरे अनुत्तम भ्र्थात्‌ जिससे उत्तम रौर कुचं भी नहीं एेसे अविनाशी परम भावं को अर्थात्‌ अजन्मा, ¦ 
अ्तिनाशी हृ्रा भी श्रपनी माया से प्रकट होता हु, एेसे प्रभाव को तत्त्वसे नं जानते हृए मन, # । 
इन्द्रियो से परे मुभ सच्चिदानन्दघन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मकर व्यक्तिभाव को प्राप्त 
 इश्ना मानते ह । तथा अपनी योगमाया से दपा हृश्रा मै सवके प्रत्यक्ष नहीं होता हं, इसलिए यहं 

्रज्ञानी मनुष्य मु जन्मरहित, अविनाशी परमात्मा को तत्त्व से नहीं जानता है अर्थात्‌ मेरे को 
। जन्मने, मरने वाला समभता है ॥ २४-२५ ॥ + 
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वेदाहं समतीतानि वतेमानानि चाजुन । भविष्यासि च भूतानिमांतुवेद न क्श्चन ॥ 
५ इच्छादषससुत्थेन इन्हमोहेन भारत । स्ब॑भुतानि संमोहं सग वान्ति बरत ॥ | 
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| ॥ (ए शरोर है रजन ! पूवं मे व्यतोत हुए ओर वतमान में स्थित तथा रागे होने वाले सब भरतो 
को नै जानता रहै, परन्तु मेरेकोकोई भी श्रद्धा, भक्ति रहित पुरुष नहीं जानतादहै। क्योकि दहे 
अरतवंशी ्रज्‌न ! संसार मे इच्छा ओर दष से उत्पन्न हए सुख-दूःखादि इन्द्ररूप मोह से सम्पूरणं 
ष्रारणी श्रति श्रजानता को प्राप्त हो रहे है । २६-२७॥ 
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८ ^ {1 | ५ अ , $ 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कमंराम्‌ । ते दन्द्रमोह निमृक्ता मजन्ते मां हढब्रताः ॥\. 
जरामरणमोक्षाय मामाशध्ित्य यतन्ति ये । ते ब्रह्य तद्धिदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमं चाखिलम्‌ ॥ 


91 परन्तु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मो का श्राचरण करने वाले जिन पुरुषों का पराप नष्टहो 
गमादहै, वै रागद्वेषादि दन्द्रहूप मोह से मुक्त हुए जीर चढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकारसे 
 भजतेदहै। ओर जो मेरे शर्ण होकर जराश्रौर मरण॒से शुटने के लिए यत्न करते है, वे पुरुष उस 
 ज्रह्य को तथा सम्पूणं श्रध्यात्म को श्रौर सम्पूणं कमं को जानतेर्दै। ओौर जो पुरुष अ्रधिभूत ्रौर 
।  . श्रषिदेव कै सहित, तथा अधियज्ञ के सहित सबका भ्रात्मरूप मेरे को जानते हैँ अर्थात्‌ जसे माप 
। 
नादल, पानी रौर बफ मह्‌ सभो जल स्वरूप वैसे ही अधिभूत, भ्रधिदव ओर ्रधियज्ञ भ्रादि 
, सव्र कुछ वासुदेव स्वरूप है, एसे जो जानते है, वे युक्तचित्त वाले पुरुष श्रन्तकाल में भी मुङको दही ,. 
जानते हैँ अर्थात्‌ प्राप्त होते ह ॥ २८-२९-३० ॥ ¦ 6 | 
॥ । । ^ 
(1 1 । 891 {7056 णड ० रा (शव @€ ९05 1056 5705 [9९९८ ९9९ 10 ओ लात, एल ९८ एण वलृण्मणहे 
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ॐ तत्सदिति श्री मद्धगवदगीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्वे श्नोकृष्णाज्‌ नसं नादे 
ज्ञाननिज्ञानगोगो नाम सप्लमोऽध्वाजः । ७ ॥ । 

























4 पथाष्टमो इध्याघः 
4 | ® 


|  श्रज्‌न उनाच' 


। क तदूब्रह्म किमध्यात्मं {कि कमं पुरुषोत्तम । श्रधिभूतं च [क प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥ ` 
|  श्रधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । प्रयारणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्समिः ॥ (~ 
॥ । । 
| 


॥\. इस प्रकार भगवान्‌ के वचनों न सममः कर अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम । जिसका प्राषने 01 
प | 3 | है श्रौर्‌ चिभूत ॥ 0) 
। बर्णन किया वह्‌ ब्रह्य क्यादहै? ओर श्रध्यात्म क्याहै? तथा कम क्या १ श्रर ५ 701. 
| नाम से क्या कहा गया है ? तथा अधिदैव नाम से क्या कहा जाता है  । आर क 1.4 
। श्रचियज्ञ कौन है? श्रौर वह इस शरीर मेकंसे है? श्रौरं -युक्तचित्त नाल शरभा चव, 
खमय मे आप किस प्रकार जाननेमें अतिहो?॥१-२॥ . 1 ती + 
। जा८18 (वाणज्पमे ( उपि), .% 
| आत क२६१5 एए ( 4८०) ? फा ल्ल्य (ककण (रल) 900 तरत ५) क | 
 । (कतम ( करोल पला हला ) 2 1एांजाणा, 110 15 4 गा) एअ] ४४ ॥€ा€ 278 110 0०९8 18 । पः ५ 
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॥ 4/8 ८.1.111 निना | 4 
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| श्रक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । भुतभावोधवकरो विसर्गः कमसंकषितः ॥ 
॥ श्रधिभूतं क्षरो मावः पुरुषश्चाधिदेवतस्‌ । भ्धियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहतां वर ^ 
| इस प्रकार अ्रजुन के प्रदन करने श्री कृष्ण भगवान बोल, हे श्रजून / 9 धर्वात्‌ ^ 100 
॥ (सिका कभी नाश नहीं हो, एेसा सच्चिदानन्दघन परमात्मा तो ब्रह्म है श्रोर श्रपना स्वप मर्थातू 001. 
| जीवात्मा अध्यात्म नामसे कहा. जाता है तथां भूतो के भान को उत्पन्न करने वाला रास्त्रं विहिष्न 41011 


1 च ।# । ¦ | । (१ न | ९" क्रा ..1 ह 1 से ती, ^^ ग 1} „ “ 40148 ५ | 
॥ यज्ञ, दान जौर होम श्रादि के निमित्त जो द्रव्यादिकौ का त्याग हे वहं कम 11 | १1. 


। १५ ॥ 


„५1 । < ४ श ११८ ॥ ॐ ` १ ह ४.१ >. 3 पुरुष (५ ॥ 4 द ४ द्‌ । हे | है ४ 1 ।१ १ 
|. तथा उत्पत्ति, विनाश धमंवाले सब पदाथं श्रधिभूत हं ग्रौर हिरण्यमय धर अधिदेव है श्रौर. ६.1 
 भारियों मे श्रेष्ठ अर्जुन ! इस शरीर में भै वासुदेव ही विष्ण सूप से अधियज्ञहे॥र॥ | 
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। अण्ड एषा ( एज ) 35 6वकमोत अ ण पऽ ००० 1 एलो, पललोण्ड 9 काल ण्ष्ला | 
| | जात) अ जमो, 0 कोष्ण (34) = ` | 0111141. 
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| ॥ । ध ५ ^ ६ 1 #0 
। च! । #4 + ॥ †. ५१ । त १९ ' , ५ + ४ ३११३ ' १ । | । ॥ ॥ “0 ^ ‰. 
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 श्रन्तकाले च मामेव स्मरन्युक्त्वा कल्ञेवरमु । यः प्रयाति स मद्धुावं याति नास्त्यत्र संशयः 
यं यं वापिस्मरन्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवेति कौन्तेय सय तः्वभावितः ॥ 


1 ५ ओर जो पुरुष अन्तकाल मरै मेरेकोही स्मरण करता हृम्राररीर कोत्यागकरजाताहै, | 
बहु मेरे साक्षात्‌ स्वरूप को प्रान्त होता है इसमें कुं भी संशय नहींहै। कारण किह कन्तोपुत्र 
र 


णय -# 


` अजन ! यह्‌ मनुष्य श्रन्त काल मे जिस जिस भी.भाव को स्मरण करता हृश्रा शरीर को त्यागता 
है, उस-उस को हीं प्राप्त होता है, परन्तु सदा उसं ही भाव को चिन्तन करता हश्रा, क्योकि सदा 
जिस भाव का चिन्तन करता है, श्रन्तकाल में भी प्रायः उसी क स्मरण होता है । ५-६ ॥ 
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, ॐ2{ 10 € ० 0९217, ब ( ब्य्‌ 108६ 21006 07्€ 2{{975, एध छलः 2050९ 10 165 "70. = (5-6) 
^ । १. ¶ अह ४११५४ > क 
तस्मात्स वु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । मय्यपितमनोब्ुद्धिममिवेष्यस्यसंशयस्‌ ॥. 


श्रभ्थासयोग' युक्तेन नेतसा नान्यगामिना. । परमं पुरषं दिव्यं याति पा्थत्नुचिन्तयनु ॥ . 
१ र. १६ ॥ 


।॥ इसलिए है अर्जन । तु सवं समय में निरन्तर मेरा स्मरण कर ओौर युद्ध भीकर, इस प्रकार 

॥.. 1, मेरे में अपण किये हृए मन, बुद्धि से युक्त हश्रा निःसन्देहं मेरेकोहीप्राप्त होगा । ्रौरदहेपाथे! 
` मह नियमदहै, कि परमेश्वरके ध्यान में अभ्यासरूपयोग से युक्त अन्य तरफ जाने बाले चित्तसे 

निरन्तर चिन्तन करता हुमा पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरूष को अर्थात्‌ परमेश्वर को . 


 हीप्रप्तहोतादहै।.७-=॥ ` (4 | 4... 
1 म) कि „५ ४१ । ~ ह ` ॥ 
~ ~ ¶णलर्धगिल, णड, (एणा € 37 शा प्णटऽ 37त्‌ 00. एए पात्‌ आत्‌ द्वन णऽ ७६ 
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1. १ ४०४३ 10 {८ गि ए72611€€ 2 ए€त1180 आति कपाट ग 0० काण लऽ€, 15 (600 ग्णङु लणष्ण्त्व्‌ = 


। १ © ब्(ल्न])100 9 © ब 2109193 170€ अपद पाला €र्िणदटलणा ताराण€ एणा परऽय ( ७०५ ). ( 7-8 ) ६ > ^ 


व |} . ड्व कि न 
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= [+ 
9 त 4, ना 1.1 
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५। {+ + | । ,॥ | त 
/ ॑ (१1, भ] भ 
५, कबि  । षुराणमनुलाखितारमरणोररगीयांसमनुस्मरेद्यः । ` १. 
| | ९, 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवण तमसः परस्तातु ॥ ध 


इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, श्रनादि, सवक्रे नियन्ता सुक्ष्म, से भी ग्रति सूक्ष्म, सवके धारण | ८ 
पोषण करने वाले भ्रचिन्त्य स्वरूप सूर्यं के सद्य नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्यासे प्रति परे, शुढ 


सचिदानन्दघन परमात्मा को स्मरण करता है ॥ € ॥ 111100१. 
| [4.८4 441 | । । 
प्र का0 (00लाण])]9{८5 ०7 (९ 3211-5, 2861655 एलंण््‌, € रणा ० 2115 ऽप्णल पीतप ४ ^$ 
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|, रि (41 ॥ (६। ४) ` भ 
॥ 11010 1... 
१1१41 1 #0) 4.4; ^: 41110 ५9 { ।4 41/90 ` 
। ¡ तौ ( +,१ (१ (9: | ¢ 4. 6 ¡+| ¶। "4 ¶ {+ 
। 1 # 4 ॥ 0 क) । ८४११ 9 . 1 + ५१५ प १ १६ 





















5 


^ 













० 9 क. अ ककि न #। , _ = 4 ~न - 





श्रश्याय-ठ ] 


६.2 ६०2 


% श्रीमन्छगबद्‌-गीता ॐ 


* 14. का ^ + 
ज्व ॥ ५, ४६ 


१ ११.५१६.६) 4 


प्रयारकाले समनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
च्‌ वोमघ्ये प्रारमावेरय सम्यक्‌ स तं परं पुरुषपुपेति दिन्यसु ५ 


वह्‌ भक्ति युक्त पुरुष भ्रन्तकाल मे भी योग वल से भृकुटी के मध्यमेप्राण को अच्दधी प्रकार 

स्थापन करके फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुभ्रा उतत दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को 
ही प्राप्त होताहै। १०॥ 

प्कश 0४ € 0 9 ४०९४ णिर्‌ लव € 1€-07690 10 € 57966 € क्ल्€ण 6 (तम 


दरदो ०कऽ €श्ला ७१ {€ तफ्€ ग वल्क, ॐत ल दणगालाशीहट ०7 60 कापी 8 516408851 फाणठ, पि] 
णा ०६१०1०7४, € 768९0 €5 रला11$ 1081 ऽप्रल€ ता रा116 एपापऽ9 ( ७०0). (10 ) 11/19) 


| 1 1 
| यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विहन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
| यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेरगभ्रवश्ष्ये ॥ 


1 भौर हे भ्रजुन ! वेद के जानने वाले विद्रान जिस सच्चिदानन्दघन रूप परमपद को छकार 
| नाम से कहते हैँ जौर आसक्ति रहित यत्न शील महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैँ तथा जिस परम 
पद को चाहने वाले ब्रहयाचयं का भ्राचरण करते है उस परमपद को तेरे लिये सक्षेपसे कर्हगा ॥११॥ 


| ` 1 आभा प्ला रए दीङ्‌ 90प( 27 ऽणला€ ० ( रट .+ ७० क्ो० 15 अ लशककााला शा 
| (170, (1० 1९८€ 910 1855 )$ काला 176 17९क्लाऽ 9 {€ #४९09 (ला) 28 16 [0€अ्रि्लिल् 
` णाली अरणि पल्लापऽ€§ 7८८ णि 03590 लादि, 300 67०६ जाणत (€ (लाए €इ 7796क88€ = 


| ए7भाप्ाश्दाशरुड ( 11 ) 
1... 1 


॥ सवेद्वारारि संयम्य मनो हदि निरुध्य च । सुध्न्यधिायात्मनः प्रारमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ ` 
श्रोमित्येकाक्षर ब्रह्य व्याह रन्मामनुस्मरच्‌ । थः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिस्‌ ॥ 


हे श्र्जुन ! सब इद्रियों के हारों को रोकं कर भ्रर्थात्‌ इन्द्रियो को विषयोंसे हटा कर तथा 
मन को हृदश में स्थित करके रौर प्रपते प्राण को मस्तक मेँ स्थापन करके योग धारणा में स्थित 
हुश्रा। जो पुरुष ॐ एेसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उञ्चारण करता हुश्रा रौरं उसके प्रथे-स्वरूप 
॥ मेरे को चिन्तन करता हुआ शरीर कोत्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त 


होता है ।॥ १२-१३ ॥ 


| प्रद्रा त्‌०त्व अ € १००§ ग € 36568, 20 701 0170६ € 70176 10 € ल्छरा्िग 
॥ 06 0687, 27 (€ 70 {€ 11€-701€9} 7 {€ 768, 87 {05 दाशा 569४951 170 # 01९ 
९०्९्ला्र श ० ©०, ॥6 ज्ा० 16६३१९5 {€ ४० 97 व नृक्ा§ णलो € गा€ 170€5पल76 
ए7 972, 094, भात्‌ वक्लााणट गा 116 1 $ 208910८ 25] €८1, 76961065 {76 ऽप्ालधा०€ ९०91. (12-13) 
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€० 1 | ष गोताभ्सन्दैदा |( = 
श्रनन्धचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यज्ञः । तस्याहं सुलमः पाथं नित्ययुक्तस्ययोगिनः ॥ 


मासुपेत्य पुनजंन्म दुःखालयमर्लारवतम्‌ । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्ध परमां गताः 


श्रौर हे अजुन ! जो पुरुष मेरे मे अनन्य चित्त से स्थित हु्रा सदा ही निरन्तर मेरेको 
स्मरण करत्राहै उस निरन्तर मेरे में युक्त हए योगी के लिये र्मे सुलमेर्ह भ्रात सहज ही प्राप्त 
हो जाता हूं । ओर वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्माजन मेरे को प्राप्त होकर दुःखके स्थान रूप 
क्षण भगुर पुनजंन्म को नहीं प्राप्त होते हैँ ।॥। १४-१५ ॥ त 


(¢ णा०, 70806 ग 2¶5 27 ९015191 [0105 ग € का णफतारातल्व्‌ 10100, 0 02४ 
#087 €कलः 3507९8८0 10 1\(€ 1 ॐअ) 68911 2191901९. 7८४६ ऽणणाऽ, कऋ70 085९ 2118760 (€ 11216६51 


एलर््लि0ाण, 9४0६ त्०ाा८ {0 1, क7€ 7० फणा ऽणद्ललव {० एला, कलो 15 {€ 27०6 गा ऽगा०स 
370 [शाल 0 791पा€. ( 14-15 ) 


. 1 | > | 
शराबरह्यभुवनाट्लोका पुनरावतिनोऽजन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजंन्म न विद्यते ५ 
सह्रयुग पर्यन्त महयंड ब्रह्मणो विदुः । रात्रि युग सहलरान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ `: 


क्योकि हे गर्जन ! ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक पुनावर्ती स्वभाव वाले अर्थाव्‌ जिनको प्राप्त 

| होकर पचे संसार मे आना पड़ेणसि है परन्तु हे कुन्ती पुत्र ! मेरे को प्राप्त हौकर उसका पुनजंन्म 
नहीं होता है क्योकि यै कालातीत है ओर यह सव ब्रहमादिकों के लोकं श्रवधि होने से 
अनित्य । हे अर्जुन । ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको हजार चौकडो युण तक श्रवधि वाला ओर 
रात्रि कौ भी हजार चौकड़ी युग तक ्रवचि वाली जो पुरुष तत्व से जानते. दै ग्रथात 
॥ प्रवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते है वे योगीजन काल के तत्त्व को जानने 
बाले रें । १६-१७ ।) ` | +र; 1 {8 





(1; णा» 311 € क्र०ा105 {707 ए790091णु8 ( {९ 0६8 श्ाङ़ ल्पा ग 176 (लमर्णा, एि7शा109 ) 
00 का12708 876 1123716 {0 गृद्छा 27 €्गद्वा. एषणा, 0.50 9 (एणा, ण 21187012 € कला€ 
15 70 7€07710. ( एण 1116 [ 11 €$ 070 106, 7९४०5 [६ 79 1281018, ए दंण €०गाकाप्णा९॥ ०४ 
77९, € प्िवाञं(ण ङ. ) 1008€ णाऽ कौ70 [पाठक कि 7९बा728 00 ए (शौा2.ऽ 029 95 ९०४7६ > 
| 1007587 1218 णटह2ऽ, 87 50 [15 71201 25 € लाता ६0 900 कला 1005००५ = 91312 णट25+ 100 
। लकल णण €, ( 16-17) | 


श 10 1. , 
प्रव्यक्ताद्चक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे । रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रवान्यक्त संज्ञके ॥ 
म॒तग्रानः स एत्रायं भुत्वा समृत्वा प्रलीयते । राञ्यागमेवश्षः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥\ 


इसलिये वे थह भी जानते है, कि सम्पू च्श्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल त 
नं भ्रव्यक्त से अर्थात्‌ ब्रह्मा के सृषकष्म शरीर से उत्पन्न होते दै ओौर्‌ ब्रह्मा कौ रात्रि के प्रनेशाकालमे 












श्रष्या च~र | र श्रोमद्ूगवद्‌-गीता 


उस अव्यक्त नामकं ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीरम ही लय होते है । श्नौर वह्‌ ही यह भूत समुदाय उत्पन्न 


हो होकर प्रकृति के वशम हुश्रा रात्री के प्रवेश कालम लय होता है ओर दिनके प्रवेशकालमे. 


फिर उत्पन्न होता है, हे भर्जन! इसप्रकार ब्रह्याके एक सौ वषं पूरे होने से अपने लोक सहित 
शान्त हो जाता है 1 १८-१६ ॥ 


411 ल7०८ा€त 6028 ल 81216 {700 {€ एणाणा{९७॥ (1.6. 73171815 ऽप्)1€ 000 ) 2{ {€ 
८्णफ्ाण्ट ग € णडा १४४; ३{ € द्ण्डा€ एंहा(शिा कल्क फलाट6 1000 € ऽलं ऽणफ€ ००१ ण 
77131708, [ताछका 25 {€ 11091711९5. ंणा७, 1015 णा1प१€ ग एल्$ 06९ णा 32877 आत 
22877, 15 615801९९ पणातला ल्नगाकृणज्ञंणा ग 115 ए9प्ा€ 91 € लणपोएष्ट ग € 50अप्९ हा, 8०0 
71565 8९ 21 [€ (०फाालाल्लााला( ०1 {€ 601९ 08. ( 18-19) 


4 | 1 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो ग्यक्तात्सनातनः । यः स सवे भूतेषु नरयत्तु न विनद्यति ५ 


भ्रत्धरक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गत्तिमु । यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 


परन्तु उस अव्गक्त से भी अति परे दूसरा श्र्थात्‌ विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव दै 
वह्‌ सच्चिदानन्दघन पूर्णाब्रहयं परमात्मा सब भूतो के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है । जोर जो 
वह॒ भ्रव्यक्त श्रक्षर पेसे कहा गया है उस ही अक्चर नामक ्रव्यक्तभाव को परमगति कहते है तथा, 
जिस सनातन अव्यक्तभाव को प्राप्त होकर मनुष्य पील नहीं श्रते हैँ वह मेरा परमधाम हं २० ~ २१ 


एणः एटङणात €शर्टा 1775 एाप्रा91ल5†, पला 15 € आनीलः णाश ९51 एिश्ऽला९९, 09 अण ला16 
01श€ एलाःऽ०ा, ० १०८5 00॥ कलां रूल 16] शा एलं९5 एलांज. 16 ऽशा€ = एणाशा65॥ 
छत] [235 एट्ला शुणरला ° 85 {€ [दल्डाण्लौएणिल 15 3150 लणा९व € इण ल€ ©०81; 172८ 3 एश 15 
$ ऽप7ला१€ ५१०१९, 211 भणण कत) ल्क वणा 001 (0 5 ्णा{8] कणत. ( 20-21 ) 


१ 1 
पुरुषः स परः पाथं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवेसिदं ततस्‌ ॥ 


यन्न काले तवनावबृत्तिमार्वत्त चेव योगिनः । प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ 


श्रौर हे पार्थं ! जिस परमात्मा के अ्रन्तगंत सर्वभूतं हँ श्रौर जिस सञच्चिदान्दघन ` परमात्मा से 
यह सब जगत्‌ परिपूर्णं है वह सनातन भ्रव्यक्त परमपुरुष श्रनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है । ओ्रौर 
हे श्र्जन ! जिस काल मे शरीर त्याग गए हृए योगीजन पीच्धा न भ्राने वाली गति को भी प्राप्त होत 
दे उस काल को अर्थात्‌ माग को कहगः ॥ २२-२३ ॥ 


८4] प३, {78६ लला] पणा३ 7 651 ऽप्रला१€ एणापऽ2 1 तणा) 21} 0९०४8 7681046 10 [ई राणे 


311 775 13 6९०१९, 15 21870971 गाई ण्ठा €कलपञार< 0 ल्एणणा. णा 1 57911 ०० (ला 
$%०४ {€ ा€ ( 9 ) €) श 1708 शादय ४0215 १० 701 एला, शात 2150 (€ 76 ( 0800 ) वद्र 
सू 06ा1 {7९ई १0 एप. ( 22-23 ) 
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श्रग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायरगस्‌ 1 तच्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य बह विदो जनाः । ~ ५ 
घुमोराचरिस्तथा कृष्णः षण्मासा दल्षिखायरणम्‌ । तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतते॥ 


उन दो प्रकारके मार्गोँमेसे जिस मागं मे ज्योतिमय श्रगिनि अभिमानो देवतादहै ओर दिन का 
श्रभिमानो देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अ्रभिमानी देवता है, ओर उत्तरायण के छः महिनो का 
भ्रभिमानी देवता है, उ्न मागं मे मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता ्र्थात्‌ परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर 
को परोक्षमाव से जानने वाले योगीजन, उपरोक्त देवताग्रो द्वारा क्रमसेले गये हुए ब्रह्य कोप्राप्त 
होति हं । तथा जिस मागे मे ध्रूमाभिमानी देवता है ओर रात्रि त्रभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्ष 
का अ्रभिमानो देवता है श्रौर दक्षिणायन के छः महीनों का अभिमानी देवता है उस मागमे मर 
कर गया हुभ्रा सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताश्रो हारा करमसे ले गया हुश्रा चन्द्रमा की ज्योति को 
प्राप्त होकर स्वगं मे अपने शुभ कर्मोका फल भोगकर पी ग्राता है । २४-२५ ॥। 


( 1 #€ {क्र 3175 ) 1८ ००€ 15 73६7 कतो 376 519०076 € आ लीपाष्टला॥ 07€-९०त 370 (€ 
0611168 एलका 0ण्ला 08918001, € 7120६ {गि 120६, 370 € अड काऽ ० (€ 71० 17175870 
(्णपाऽ€ 0 € आपा) 716 ल्लीए्लर; 770८८010 3107 11 गलः १८० # 05, को0 १4४९ [तकरा एउ अ, 
हल ९९९७७६४ 16 एक € 300९८ 2०05, वाङ्‌ १९३८) ए790703. 76 गलाः 7211 15 पा रालाला0 
376 51311076 {€ 2०त§ एजम्‌ एल अपफ्णु€, ण्ट, € वना गिण, गात्‌ € अं तक्रा णा 
17€ 5०ण0क2ात (८०णाऽ€ ० € आ; 19६ 081 ( १६९०८ ० अलौगा कां 27 101ला€ऽ॥६९१ 10011९९ ) 
13178 0 {15 एषी {लिः व६ब1॥ 15 1 एर € ३00९८ 2०९५, ०८ ला अत्रीला, क्त्‌ अशिष्ट 
€ [€ ० € फ्ण्णा (27 दाण्डा {€ णां 9 5 णला{गां०णऽ १८८५७ ऋ ल्व्श्ला ) रलाणा0ञ 


10 {18 प0{9} ०710. [ 24-25 ] 

१.04 ओः | 
नयक्लकृष्णो गती ह्य ते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनाबृत्तिमन्थयावतंते पुनः ५ 
नेते सृति पाथं जानन्योगी सह्यति कश्चन । तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥\ 


क्योकि जगत के ह्‌ दो प्रकारके शुक्ल श्रौर कृष्ण अर्थात्‌ देवयान श्रौर पितरयान माग 
सनातन माने गये हैँ इनमें एक कै द्वारा गया हृभ्रा पचान श्राने वाली परम गति को प्राप्त होता 
है श्रौर दुसरे हारा गया हुआ पी श्राता है भ्र्थात्‌ जन्म मृत्युको प्राप्त होतादै। ओौर हे पाथं 
इस प्रकार दोनो मार्गो को तत्त्व से जानता हआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात्‌ फिर 
वह निष्कामभावसे ही साधन करता दहै, कामनाग्नों मे नहीं फसता, इस कारण हे श्रजुंन । 
त्‌ सव कराल मे समत्वबुद्धिरूप योग से युक्त हो ्र्थात्‌ निरन्तर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने 
नाला हो || २६-२७ ॥ 


णः {1९5९ {० 2103 0 19९ कणा, € एह = 37 पट व्रा], 276 60050660 {0 € शला. 
17०८6018 $ ००९ ० ला, ०76 768670९8 10९ ऽणाला€ 51216 [णि कोलो) पला € 19 0 लप्र; ` 
१५1 ॐ76 7066९010 @$ (€ ®ला, ०८ {ता 25 {6 {98€ श {91 9718, 1.९.) 99697965 ऽष 9]6€6{ {० पिप्प 
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श्रध्याय-& 1 | 8 श्री मद्डगवद्‌-गीत्ता (ई ९३ 





910 १६४1 @९€ 7107€. 10109 पप5 {€ 866€॥ ०1 0656 {० 1031115, 0 80 ° णा, 70 *०यटा 
ए६४७ऽ १६०१९८५. 1नलणिः€, पा, 9६ 9] प्र€ऽ € {८8085६10 #028 1 € शि) 0 €पृपहणाषात्रि 
(1,€., {7८ €०गाऽ{णा्ङ्‌ 0 र ८911280 ). ( 26-27 ) 


६, 4 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
त्येति तत्सवं मिदं विदित्वा योगी परं स्थानसुपंति चाद्यम्‌ ॥ 


क्योकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्त्व से जान कर वेदों के पठने मे तथा यज्ञ तप भ्रोर ` 
नादिकों के करनेमे जो पुण्य फल कहा गया है, उस सब को निःसन्देहं उष्लङ्खन कर जाता हे 
` श्मरौर सनातन परमपद को प्राप्त होता है 1 २८॥ 


¶0९ णह, एल्गागण्ट ऽ एत्०णिणात्‌ प्प, त०प॥1८58 90566०05 211 (€ एलका 08, भ ६ 
{1£ ऽल1ए0॥णा€७ऽ, {० {€ पतर 2 {€ #%८५३ऽ, 25 रला 25 {0 10€ एलवाणि79१९८ 01 58 शा106€€89 बपञ{ला1065 | 
270 ©) शा1४68, 80 2118105 {€ ए€टहाणा६९ा६७§ उप्एला6€ ऽ{2{€, ( 28 ) 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
मरक्रब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ = ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः 
| ~ ~ 
श्री भगवानुवाच 


इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसुयवे । ज्ञानविज्ञान सहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ५ 
राजविद्या राजगरह्य पविच्रभिदमसत्तमस्‌ । प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुल कतुमव्ययस्‌ ५ 


उसके उपरान्त श्रीकृष्णा भगवान बोले हे अर्जन ! तुक दोष चष्ट रहित भक्त के लिए इस 
परमं गोपनीय ज्ञानं को रहस्य के सहित करैगा, कि जिसको जानकर तु दुःख खूप संसार से मुक्त ही 
जायेगा । यह्‌ ज्ञान सव॒ विद्याओंका राजा तथा सब गोपनीयो काभी राजा एव अति पविच्न, 
उत्तम प्रत्यक्ष फल बाला ओौर धमम॑यृक्त है, साधन कमग्ने को बड़ा सुगम ओर अविनाशी हं ॥ १-२॥ 


१.1६ 
अप ए7929४र०7 5810 : (० रणण, ` को० छ€. वह्रणप ग पील दमण 1४ 1 918) ०0७ णाणिष 
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{€ िा7द्णा> 270 {€ 538 पा2 350९८15 9 रणा) 15 8 50ग्शाल€ाण ऽदंला९९, 8 5ऽ0ण्लालंए) 5€्ला९४, च 
ध ऽण7लााल्‌र 1019, 71081 . €द्टाला, काल्लङ लण0 १216, 91167060 का रात{६, ला $ ९४5 $ {0 [0196115€ 
 अ7व 1017091512716. ( 1-2 ) 








| श्र शै 
श्रश्रहधानाः पुरुषाः धमस्थास्य परतप । श्रप्राप्य मां निवतंन्ते मृत्युसंसारवत्मंनि ॥ 
मया ततमिदं सवं जगदव्यक्त मूतिना । मत्स्थानि सवभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
५1 प्रोर हे परतप“ इस तत्व ज्ञान रूप धमं मेंश्रद्धा रहित पुरुष मेरे कोन प्राप्त होकर मृत्यु 
खूप ससार चक्रमे श्रमणा करते ह । ओर हे प्रजन! मुक सच्चिदानन्दघन परमात्मा से यह्‌ सव जगत 
जल से वफ के सदश परिपुणं है श्रौर सब भूत मेरे श्रन्तगंत संकत्पके श्राधार पर स्थित हैँ - 
इसलिए वास्तव में म उनमें स्थित नहीं ह । ३ - ४॥ । 





| 70103, ९०6 0 वण 70 शि 10 आऽ [0शा8, 9711708 0 7८बदो 1९, €्णार्< 10 (€ 200 
9 1176 कणत म 1८810. (0९ क्राग€ ग (15 णाएलाऽ€ 15 एला1९916व $ [€ 25 प्रा11६51 011 | 


300 211 0625 7€॥ 01 10€ 10९ कराण (€. वदरा, 76211 30€अ प्या [ 90 700 [16860 
10 [6ा. ( 3-4 ) 


4 1 
न च मत्स्थानि भूतानि पद्य मे योगमेशवरम्‌ । मूतभ्रृन्न च भुतस्थो मात्मा भूतभावनः ॥ 
बथाकाश्स्थितो नित्यं वायुः सवंत्न गो महान्‌ । तथा सर्वाखि भूतानि सत्स्थानित्युपधारय ॥ 


प्रौर वे सव भूत मेरे में स्थित नहीं हैँ किन्तु मेरी योगमाया श्रौर प्रभाव को देख कि भूतों 
का धारण पोषण करने वाला भी मेरा श्रात्मा वास्तवे मे भूतौ में स्थित नहींहै । क्यों क्रि जसे ` 
भ्राकाड से उत्पन्न हआ वायु सदा ही आकाशम स्थित है वेसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले 
होने से सम्पुणं भूत मेरे में स्थित है, एेसा जान ॥ ५- ६ ॥ 


वि4४» ३3|| 10086 061०8 3010€ ०0० 10 णलु ण कलाव प्ल कणावद्णिं एण्क्लःरण श्र वाणं०ल = 
०४; 10078६1 (€ §प्डाञला 27 (ल्छणिः ० एलं0९5, र अर्ला 1€2111$ १5 70 170 {7052 


०61028, नप 88 [€ लकलाजएठ का, कतौ 15 पणणं कलङृक्कलात्‌) (एलंण्् णण ग लला) श्ण्ला = 

# 76१3175 770 लीला, 11९ क्ांऽ€ 70 {727 81] लऽ ( का० 2१€ ग हिं791९व णण भर 170णह्ो1 ) भ 
| 4 3110 19 €. ( 5-6 ) | | ६ 
च्/ | श्ट | . 


|  सवश्रुतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥१ 
|  श्रकृति स्वामवष्टभ्य विदजानि पुनः पुनः । भुतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवश्चात्‌ ५ र 
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कि , 
प्रौर है श्रजुन कल्प कै श्रन्त में सव भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते है भ्र्थात्‌ प्रकृतिमें लय 
होते द॑ ओर कल्प के आदि में उनको मै फिर रचना हं । कंसे कि श्रपनी त्रिशरुखममी मामा को 







॥ # 

त । ॥ [| # 

। 7.7 1 । | ११ 
॥ # ^ (1 # 4 । ॥ 7 >, 4 

0, ),॥ ॥ # + ॥-14) ॥ ~~. "444. । # 

१ + १। {11 र ५ * क १४ | (१ + # । " { 
॥ कै त ॥ 
॥ 1 व म 
॥ 





"` 1 "श ^ चक्लाम शि भ्ल 1. नी 
। † ॥। । 
त ॥। & "कै ॥ # ॥ |! |} $" ( 1 १ 
¶ च श 
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 । 1 | 1 | 
॥ ४११ ( 





| शरष्याय-€. ¶ | ऽ श्रो मष््धगवद्‌-गौता ॐ (8५ 
अ्रद्धीकार करके स्वभाव के वश से परतन्त्र हुए इस संम्पूणं भूत समुदाय को बारम्बार उनके कमो 
के अनुसारं रचता ह | ७-८ ॥ | 


पा, तणा € ए99॥ [01380100 31] एलणएऽ ल्ल धड़ 2731710 ( € € (4४७९ ) 1. 
87 81 {€ हणो ग 6ा€०णा, 1 ऽत ला णि ०९297. जशालदाण रई 9९ 1 7ल€8७९) 


। 32977 अत्‌ 2 हभ ( व्ण ० पला (्लकृल्लीर श 9ऽ ) 21] फंऽ फणा ण्ठल ग एलष्डऽ जवगेन्या 
|' 10 {€ णफ्ला९€ ग लाः का 091पा€. ( 7-8) । 

| 1 1 

। 


नच मां तानि कर्मारि निबध्नन्ति धनञ्चय । उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कमसु ॥ 
मयाध्यक्षेण ध्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । हेतुनानेन कौन्तेय जगद्िषरिवतते ॥१ 


| हे म्रजुंन ! उन कर्मों मे ्रासक्ति रहित रौर उदासीन के सदश स्थित हुए, मु परमात्मा 

कोवे कमं नहीं बांधतेरहै। भ्रौरहेि अ्रजंन ! मु अ्रधिष्ठाता कै सकाश से यह्‌ मेरी माया चराचर 

स्ित सब जगत को रचती है ओर इस ऊपर कहे हृए हेतु से ही यहं संसार आवागमन सूप चक्त ^ 

| मे घूमता है ।। €-१०॥ | | । । 
^] ण, 1005€ 8610705, 0 कदशल, १० ०01 7174 116, ण०॥३८१7९॥ 25 ॥ भा {0 ऽप) ४005 2०9 

ऽता शता 25 11 कला. पाड, का धल 95 ८ ऊणलरऽणा, पिश्णा९ 7083 णि परा 


| \ फ्०ा€ दालम्णा, दगाञंऽक्ट ग एनी) = उल्ातिलाौ अत्‌ णडल एल 11 15 00९ ॥0 पी ९अफर€ प | 
10€ 70] ण §शााऽढा9 15 ग णात्‌. ( 9-10) | `, + 
। | । ४ ४ ह * ;।*५ ४ | 


श्रवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाभितम्‌ । परंमावमजानन्तो मम भरूतमहेश्वरस्‌ ५१ 
मोघाजामोघ कर्माणो मोघञ्ञानाविचेतसः । राक्षसीमासुरीं चव प्रकृति मोहिनीं शिताः ॥ 


णेसा होने पर भी सम्पूणं भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परमभाव को न जानने वाले मूढ-लोग 
मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुक परमात्मा को तुच्छ सममत हैँ अर्थात्‌ अपनी योगमाया 
से संसारके उद्धार के लिए मनुष्य रूपमे विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैँ । जोकि 
वुधा आशा, वृथा कमं ओौर बृथा ज्ञान वाले भ्रज्ञानीजन राक्षसो के रौर श्रसुरौ के जेसे मोहित करने 
वाले तामसौ स्वभावोंकोही धारण किये हए है ॥ ११-१२॥ ॑ 
0018, रणा ्ा०क्रा०६ र आला 081076६, णत 10 ५ 10€ 0१10704 ० 1106 ©0117€ 
6९81101. छ]10 8९९ कए णो 17€ [पाथा 8०012८९. ( ¶09115 0 58 ई, द्र ॥9८€ €, 10 19९8 


2]7€2760 17 पाणा हा] 1700 शि ०३३४४ ण {€ पवलारला१८€ ग {76 कणाद, णि अह 
णाता छाला9]. ) 0०56 एतल्क्ोवला€त [लाऽणाऽ का रथ 00068, णाल अलाीणाऽ अत 1 लो198इ 


अका ब गा न्क ` 


/ | 10 र1€0६6 १४९९ ला778 ८९ 9 ¶लावाजो; 0610178681 8170 वलुप्ञष्ट णा. ( 11-12 ) 
॥  महुमट्मानस्तु मां पाथं दवीं प्र तिमाधिनाः । मजन््यनन्यसनसो ज्ञात्वा भुतादिमन्ययस्‌ ॥ 


१.) 4 । ॥ ^ ॥ # । ॥। । 
॥ | ) # 1 ॥ ४ 
। 8., † च 4. 
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ति 1, ४. । , 4 
४ # 1 । # ११. ह १ 
7२, , १0. ~ । 
+ | ‰ ह +¶ ४ ¢ श न 
५ 40 0 # चै | 4 
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छ गोताभ्सन्दैश [ श्रघष्याय-€ 


5 ष 3 % १८११. 19 126१0 121 (12301 > 6, ह 


7 4 | | 
॥) सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च हृढन्नताः । नमस्यन्तश्च सां भक्त्या नित्य पुक्ता उपासते ॥ 
2 के ९ ` | ॥/ । ^^ ८ 

॥ 14 परन्तु हे कुन्तीपृत्र ! दवी प्रकृति के आधित हुए जो महात्माजनदहैवे तो मेरे को सब भूतों 
का सनातन कारण श्रौर नाश रहित अक्षर स्वरूप जान कर अनन्य मनसे युक्त हए निरन्तर 
भजते है । ओर वे च्ड निश्चय वाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम भ्रौर गुणो का कोतंन करते हुए श्रौर 


| भेरी प्राप्ति के लिये यत्न करते हए ओर मेरे को बारम्बार प्रणाम करते हृए सदा मेरे ध्यानमें 





युक्त हुए, श्रनन्य भक्तिसे मूभे उपासते हैँ 1 १३-१४॥ | 
09 {€ ०्लः 27, ^] एा2, 27€21 5015 क 0 103१९ धा17३९९५ 1{7€ तारा€ ए9रपा€, [पण्क्ा 1 
€ 35 10€ ए7्रंण€ 8० ९८ 211 11१९5 ॐत प 7 ला1872701€ लला००ा, फण ऽ]710 € (णाता तर कातो जः 


707€ लाऽ€ 10 17 (०521 0270 $ 7870165 21710 2107165 271 {णि णि शर 1681129, 


आव 00 280 97 2९870 1० 14९, {70०8€ ०६१०।९९७ ग 7. ए९€5णृ१्€, ल्श्ला पाल्‌ कापी € 


फ7०णड) ल्वा, कणाञा? धल का अंणटाल-ष्णणतत९ क€ण्णत्णप, = ( 13-14 ) 


- ॑ + ऋ ध 
ज्ञानयन्नेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । एकत्वेन प्रथक्त्वेन बहुधा. विर्नतोघरुखम्‌ ॥ ५ 
ग्रहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । मन्त्रोऽहुमहमेवाज्यमहमग्निरहं हतम्‌ ॥। 


1 उने कोई तो मुभ विराट स्वरूप परमात्मा कोज्ञान यज्ञ के ढाराप्रूजनकरते हृएएक 
सभावसे अर्थाद्‌ जो कुच है सव वासुदेव ही है इस भाव से उपासते हं आर दरसरे शृथकत्वभाव 
८ से अर्थात स्वामी सेवक भाव से श्रौर कोई-कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं । क्योक्रि क्रतु म्रथात्‌ 
। श्रौतकमं ् ह यज्ञ अर्थात्‌ पन्चमहायज्ञादि स्मातं कमं # हं, स्वधा भर्थात्‌ पितरो के निमित्त दिया 
जने वाला श्रन्न यैह, श्रौषधि अर्थात्‌ सब वनस्पतियां मै, एवं मन्त्रे" घृतम ह्‌, प्रभ्निमे ह 
 श्रौर हननरूप क्रिया भी मही हूं ॥ १५-१६॥ | 


4.  0कलाऽ ( ज्र {णान {1 720 0 [701६0 ) €9॥€ €0ऽल्‌र€ऽ 10 प {770 क 
~ गल म ाण्कास्वहटस, कण्ण ९ (7 | 1 अ 9516 ) ध ५ 0 
| । प्रल्णञलर्टञ जफ्ाल इता नलञ जगज € 10 ङ्‌ पाणाएलाऽत्रा (णा 70 फण १४5१ 1 तट "6 
0 € काण्लाऽ€ 10 वरलाऽ€ ल्लल०॥78 णि05. 1 आ {€ ४९०१९ 71/79, 1 शा 17€ 59610९९, व ओ 19€ 


> गलित ० € व6ु 6; 1 9 {€ 06726 270 {0004872105; 1 आण (1€ 56160 {गि 7ाा8, व शा 0९ 
( { 0 गल गा्00§ 10० 


| ( ५६ ४1  लक्षा10€तव प्ल, 1 शा {96€ 59तल्व 07€, 20 [ शा षा 11४ 11€ 2९ } ५ क 
€ 0९. (15-16) ४ | ^ 
वितताहसस्य जगतो माता धाता पितामहः । वेद्यः पवित्रमोंकार च्ह्क्तान यजु रेव च ॥ 


 गति्भंती प्रभुः साक्षी निवासः शरां सुहृत । भ्रमवः प्रलयः स्थानं निधान बीजमव्ययम्‌ ॥ ` 
। तपाम्यहमहं वषं निगृह्धास्थुत्यजामि च । श्रत्रृतं चेवं मृत्युश्च सदसच्चाहनजुन ॥ 
# , | ई. । १ ॥ ¦ | । ६ न 
श्रौर हे भ्र्जुन! चै ही, इस संम्पूं जगत का धाता अर्थात भार्ण पोषण करने बाला एनं -4 

| । |, 4 4 | \ ४ 






।॥ ॥ 
^ ।† 1 च # १ 
(4) ¢ 1 # ० १. $ 0 ऋ. /} # 4 
(4 01॥.. .11 0144 । 0}, 
# (५ # । + ज १ 1 ॥: ५ 

* च, | ५ नि । 
+, । ५ ॥ 1 = # ॥.. | #१ र +* 


|, ॥ 
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ह न ,१,,१।१ 1 ^“ {1 (८ 7 (१, | 
ध । %' 40 षै ॥, 
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॥ 4/1. 
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वश्या = | छ श्रौमष्डरगवद्‌-गीता ॐ  €७ ` 


कर्मोँके फल कोदेने वाला तथा पिता माता ग्रौर पितामह है श्रौर जानने योग्य पवित्र ओकार 
तथा ऋग्वेद, सामवेद रौर यचुर्वेद भोर्भै हौ हँ । श्नौर हे अजुन ! प्राप्त होने योग्य तथा भरण- | 
पोषण करने वाला, सबका स्वामो, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान ग्रौर शरण । ॥ 
लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहुकर हित करने वाला ग्रौर उत्पति प्रलय रूष तथा सबका 4 1. 
| प्राघारः निधान श्रौर अविनाशी कारण भीमैदही ह । म्रौरमै ही सूये रूप हुंजा तपता हं तथा 

| १ वर्षा को प्राक्षण करता ह ओरौर वर्षाता हैँ ग्रौर हे अजन ! नै ही श्रमृत ओर मृत्यु एवं सत्‌ श्रौर 
| श्रसत्‌ भी सब कृद मे ही है १७-१८-१६ ॥ | 





| 1 भा प्€ ञरिण्ला आत्‌ कपालः ग क्ां§ पणरलाऽ€, 185 नक्रा, फणौालः 30 हाभातशला, 06 च्ल || 
- कणर 170 काह, (€ णाल, € ऽ8८ा€व उङ्ागाट 0, 30 106 107९6 ९८098 - ६५, १975 बान 111 \ ¢ 
| त्व [ शा) 1€ ऽणाला€ हणवा, ऽणगला, 1णत, कां {688, 3706, ९ण्ट९, कला-कोजोलः 5९९0६ +. 
70 ए€णाा षि अते लात्‌, 7€अ॥10ए-18€€, 5{गल€-7०ाऽ€ ( 0 कालो गा एलना९३ ता 8 € पाल 
9 पाार्लाऽ३] वटडप्लणा ), बत लां 73016 ऽ€<त. 1 7301216 6३६ 29 € ऽणा, ॐ70 1700 9बलई 
| 35 फल्‌] 85 ऽलशाते शि आण०क्लाऽ, ाप्ा२. 1 अआ प्ाागा(शाो{़ 35 जला 28 06900; 6ल 5@ 1 य 
४8€10& अत प्णा-एलण 007. ( 17-18-19 ) 
॥, श ^ 
त्ेविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वगंति भ्राथयन्ते । 


ते पुण्यमासाद्य सुरेन््रलोकमश्नन्ति दिष्यान्दिति देवभोगान्‌ ॥ 


| पीने वाले एवं पापों से पवित्र हृए पुरुष मेरे को यज्ञो के द्वारा पूज कर स्वगं की प्राप्ति को 
चाहते है, वे पुरुष श्रपने पुण्यो के फल रूप इन्द्र लोक को प्राप्त होकर स्वगं में दिव्य देवताभो के 


| हि , | परन्तु जो तीनों वेदोंमे विधान किये हए सकाम कर्मों को करने वाले श्रौर सोमरस को. 
| 
। गो को भोगते हैँ ॥२०॥ | (१ 


| 70०56 ० एलःणि ३ तीणा क्ता ¶ ऽ०0€ 10{ला९७॥६ 7015८ 35 भत ० क्ष 17 656 {066 ४८०३४ न ` 

) 3270 (काणा € 59) ग 10€ §णगा8 एश, 276 73१८ ऽ ल्ल एणाषट€त ग शण, कण अा10 16 +; ^ 
|. पि 0णए0 58010९९5, 5€्लु ३९८6७ {0 [९€र्ला; अभिहि ता 9.३ 09780156 98 106 ए८ऽणा। ण पला 
शा71प्०४५ 06605, (ल लुण्‌ कल व्लल्शौभ काल्भा ७४ ० ६०45 1 06अ१्८ा. = ( 26 ) 


| ४ लोकं £ ४ 4, (5 ॥\ 
| 1 ते तं भुक्त्वा स्टगंलोकं विश्ञालं क्षीणे पुष्ये मत्यंलोक विशन्ति । ४५ 4 
॥. ` एवं यी धमंमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ 4. 







ओरवे उस विशाल स्वगं लोकं को भोगकर, पुण्य क्षीण होने पर, मृ्यु लोक को प्रान्त ६! 1; 
होते ह, इस प्रकार स्वगं के साधन रूप तीनों वेदों मे कहे हुए सकाम कमं के शरण हृएम्रौरभोगों 


की कामना वाले पुरुष बारम्बार ्रावागमन को प्राप्त होते हैं शर्थात्‌ पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोकं 
नं श्रे हे ।॥ २१॥ | 


। । | ५ ॥ (1, ॥ /१ 1, ॥ 4 
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॥' . (१... । प्रश्ण €ा]0$्<व {€ € दछनरल ८8 र्ला-क्णाात, पद्ङ़्‌ एलापाा 10 {015 कणति ग ाण815 00 {176 
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[.. ५ ` 80९८. लाः पलाा5 € . € 2056. वणप १६९०९ ० € डा कारी 0{ला€5{€0 ०1९ 


शीः 716९00९ात९व्‌ फ़ 176 1॥1€€ ‰€488 - ( 35 {€ ्रलवरऽ ० = अ{{मिणोप्ट्‌ ल्वर्लाोफ़ 0756 )9 धते 3ल्लाता 

णाना काणकााला{ऽ, €$ 7९ृ€21दवाङ़ ९०फ्€ अत्‌ ए० (1.९. 25८लात्‌ 0 एदल्कर्ला ४ एण कलाः 

षे ला 20 तराप्राछ 0 दशा 0९४ ला णा 035 0६९ ला0$१९ ). (21) ॥ 
श्रनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयंपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगन्नेमं वहाम्यहम्‌ ॥\ 
येऽप्यन्यदेवता क्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिदुवंकम्‌ ॥ 
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छि ४ । ओर जो श्रनन्य भावस मेरेमें स्थित हुए भक्तजन मुभ परमेश्वर का निरन्तर चिन्तन 

५ # । करते हुए निष्काम भावं से भजते हँ उन नित्य एकीभाव से मेरेमे स्थित पुरुषों का योगक्षेम 

4 मै स्वयं कर देताहु। श्रौर ठे अजन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त हृए सकामी भक्त दुसरे देवताओं 

। को पूजते हवे भी मेरे को ही पूजते है, किन्तु उनका वह॒ पूजना अविधि पूरव॑कं अर्थात्‌ 
1८. ` श्रज्ञान पूवक है।। २२-२३॥ 
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2]0[70261.  ( 22-23 ) 
^ च ह ॥ 


रह हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रयुरेच । न तु मासमिजानन्ति तत्वेनातहच्यवन्ति ते ॥ । 
 यान्तिदेवन्रता देवाभ्विल्रन्यान्ति पित्व्रताः । मुतानियान्ति सूतेज्या यान्तिसच्याजिनोऽपिमाम्‌॥ 


क्योकि सम्पृणं मजञोंका भोक्ता ओर स्वामी भो मै हीरह,.परन्तुवे ममः प्रधियज्ञ रूप, 
वरमेश्वर को तत्तव से नहीं जानते है, इसी से गिरते है भ्र्थात्‌ पुनजेन्म को प्राप्तं होते है। कारण, 
“ यह्‌ नियम है कि देवतानं को पूजने वाले देवताग्रौं को प्राप्त होते है, पितरों को परजने वाले पितरों ¦ 
को प्राप्त हति है, भूतो को पूजने वाले भूतौ को प्राप्त होते है मरौर मेरे भक्त भेरेको ही प्राप्त 
होते है इसीलिये मेरे भक्तो का पुनजंन्म नहीं होता ॥ २४२५ ॥ 











त | 
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4 + (5 
भत्रं पुष्वं फलं तोयं यो मे मकतया प्रयच्छेति । तदहं मवत्प्रुपहूलमश्ाि व्रभ्ताल्मनः ॥ 


नि 1 














श्रघ्याय-&€ 1 ॐ श्ीमद्धूगवद्‌-गीता % [ ९€ 


11111413 616 41 4141-1: 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासियत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदरषरणस्‌ ॥१ ` 


तथा हे अजन ! मेरे पुजन मे यह सुगमता भी है किं पत्र पुष्प, फल जल इत्यादि जो कोई 
भक्त मेरे लिये प्रेमसे श्रपण करता है उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम ॒पूवंकं श्रपंख 
किमा हुग्रा वह्‌ पत्र पृष्पादिक मे सगुण रूपसे प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हं । इसलिये हे 
अजून! त्‌ जो कुद्धकमं करताहै जो कु खाता है, जो कु हवन करता है जो कु दान देवा 
है, जो कु स्वधर्मा चरण रूप तप करता है वह सब मेरे अप॑रा कर ।। २६-२७ ॥ 
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प भै 


शयुमाश्युमफलेरेवं मोक्ष्यसे कमेबन्धनैः । संन्यासयोगयुक्तात्मा बिमुक्तो सासुपेष्यसि ॥ 
समोऽहं सवेसूते न ने देष्योऽस्ति न प्रियः । ये मजस्ति तु मां भवत्या मयि ते तेषु चाप्यहस्‌ 


इस प्रकार कर्माको मेरे श्रपण कर संन्यास योगसे युक्त हुए मन वालातु शुभाशुभ 
फलस्वरूप कमे बन्धन से मृक्त हो जायगा ओर उन से मृक्त हश्रा मेरे को ही प्राप्त होवेगा । यद्यबि 
मै सब भूतो मे समभावसे व्यापक हून कोईमेरा अ्रप्रियहै ओरन श्रिय है परन्तु जो भक्त मेरे 
को प्रम से भजते दहै, वे मेरेमे श्रौर मै भी उनमे प्रत्यक् प्रकट है ॥ २८-२६ ॥ 
९ +$ $णणाः 7017 |+ 6518115९ 17 1€ ०९४ 01 पलतणालग्णाो ( गीलाण्ट ग शा श्लीशवड {® 
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रपि चेत्सुदुराचारो मजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्य सम्यग््यवसितो हि सः ॥\ 
ल्िप्र भवति धर्म्मा जशश्चच्छान्ति निगच्छति । कोौन्तेयप्रतिजानीहि न मे भक्तः प्ररणह्यति॥ 


तथा ओौर भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाष से 
मेरा भक्त हुश्रा मेरे को निरन्तर भजता है वह साधुही मानने योग्य है क्योक्रि वह्‌ यथाथ 
निश्चय वाला है अर्थात्‌ उसने भली प्रकार निश्चय कर लियारहै कि परमेश्वर के भजन के समातं 
अन्य कुड भी नहींहै। इसलिये वह॒ शीघ्र ही धर्मात्मा हो जातादै, भ्रौर सदा रहने वाली 
परम शान्तिको प्राप्त होतादहै, है ्रजुन। तु निश्चय पूरवंकं सत्यजान किमेरा भक्त नष्ट नहीं 
होता । ३०-२१ ॥ फ 4 | 


५ त 
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॥,॥ भै - 
मां हि पा्थंब्यपाच्चित्य येऽपिस्युः पापयोनयः । स्त्रिये वैडपास्तथाशरदास्तेऽपियान्ति परांगतिम्‌ 
कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या मक्ता राजधंयस्तथा । श्रनित्यमसुखं लोकसिमं घ्राप्य भजस्वमास्‌ ॥४ 
मन्मनाभवमद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवेष्यसि युक्त्ववमात्मानं मत्परायरणः ॥। 


रि वर्योकि हे अजन ! स्त्री, वेद्य ओर शूद्रादिक तथा पाप योनि वालेभी जो कोई होवे वे भी 
| मेरे शरण होकर तो परमगति को ही प्राप्त होते रहै । फिर क्या कहना है, कि पुण्य शील ब्राहाणजन 
तथा राजछषि भक्तजन परम गंति को प्राप्त होते दँ ? इसलिये त्‌ सुख रहित ओौर क्षण भगूर इस 
मनुष्य शरीर को प्राप्त हो कर निरन्तर मेरा ही भजन कर क्योकि मनुष्य शरीर बड़ा दृलंभ दहै, 
इसलिए नागवान श्रौर सुख रहित होने से तथा अज्ञानसे सुख रूप भासने वाले विषय 
भोगों मे न फंस कर निरन्तर मेरा ही भजन कर। केवल मु सच्चिदानन्दघन वासुदेव 
वरमात्मा मे ही म्रनन्य प्रेम से नित्य, निरन्तर अचल मन वाला हो भ्रौर मूं परमेश्वर को 
ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भावसे नाम गुण श्रौर प्रभाव के श्रवण कीतंन मनन ्रौर पठन- 
पाठन द्वारा निरन्तर भजने बालाहो तथा मेरा ( शद्ध, चक्र, गदा, पद्य श्रोर किरीट-कुण्डलादि 
भूषणो से युक्त पीताम्बर, वनमाला श्रौर कौस्तुभमणिधारी विष्णएुका ) मन, वाणी श्रौर शरीय 
के द्वारा सवंस्व अपं करके, श्रतिशय श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेम से बिह्धवलता पूवक पुजन करने वाला 
हो श्नौर मुक सवं शक्तिमान विभूति, बल, एश्वर्य, माधुयं, गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य ओर. 
 सृहृदता रादि गणो से सम्पन्न सवके प्राश्य रूप वासुदेव . को विनय भाव ‰ क, भक्ति सहित, 
द्व्टागि दण्डवत प्रणाम कर, इस प्रकारं मेरे शरण हभ्रातू ्रत्मा कोमेरेमे एकीभाव करके 


4 मेरे को ही प्राप्त होवेगा ।। ३२-३३-२४ ॥ 
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ॐ तत्सदिति श्रीमदुभगवदुगीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां मोगशास्तर श्रीकृष्णाजनसंनादे ६५३ 


राजनिच्चाराजमुद्छोगो नाज ननशोऽध्यागः | € ॥। 








प्रथ दशमो <ध्यायः 
५ 


शो भगवानुवाव 


| भूय एव महाबाहो श्यणु मे परमं वचः ।! यत्तेऽहं प्रीयमारणाय वध्यामि हितकास्यया ५ | 








नमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । श्रहमार्दिड देवानां . महार्षीणां च सवशः 


भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी बोले, हे महाबाहो ! फिर भी मेरे परप रहस्य श्रौर प्रभाव युक्त 
वचन श्रवण कर, जोकि तु अतिशय प्रेम रखने वाले के लिये हित की इच्छा से कट्वगा। 
हे ग्र्जुन ! मेरी उत्पत्ति को भ्र्थात्‌ विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानवे 
है ग्रौरन महषिजन ही जानते है, क्योकि भै सब प्रकार से देवता्नों का श्रौर महषियो 
काभो आदि कारण ह ।॥ १-२॥ 
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यो मामजमनर्पद च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । श्रसंटूढः स मर्ये सवपापः प्रमुच्यते ॥१ 
बुद्धिर्ञानससंमोहः क्षमा सत्यं दमः लमः । दुखं दुःखं भवोऽमावो मयं चाभयमेव च ५ 
श्राइसा समता तुष्टिस्तपो दानं यश्ञोऽयच्ञः ! मवन्ति भावा भूतानां सत्त एव पृथग्विधाः ॥ 


प्रौर जो मेरे को भ्रजन्मा भ्र्थात्‌ वास्त मे जन्म रहित ओर अनादि तथा लोकों का महान 
रवर तत्व से जानतां है, वह मनुष्यों मे ज्ञानवान पुरुष सम्पूणं पापों से मुक्त हौ जाता है । आर 


हे अर्जन ! निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान ओर अमूढता, क्षमा, सत्य तथा इन्द्रियो का | 


वदाम करना श्नौर मन करा. निग्रह तथा सुख, दुःख, उत्पत्ति ओर प्रलय एवं भय भरर 
अभय भी । तथा अदहिसा, समता, सन्तोष, तप, दान, कीति भ्रौर श्रपकीति पसे यह प्राणियों के 
नाना प्रकार के भाव मेरेसे ही होते हं ।। ३-४-५॥ 


प्र शणी० 17105 € 17 7169110 35 71171658 आत कात ट्टा, 970 85 111९ ऽपर €ा€ 1070 
० (€ णररलाऽ€, 16, पातवशृण्वव। ०7६ €, 15 एणा४९१ ० 211 78. 1२९६३5०, शा 1007160९ 
प्राला०णवल्वे णातलाःऽ9ताएषट+ णिव ३१८९, रला३ (क, (०70 लः 116 56565 आति पात, 10 अत 
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१०२ 1 ॐ गौताण्सन््दा [ श्रष्याय-१२ 


महषंयः सप्त पूवं चत्वारो मनवस्तथा । मद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ 
एतां विरति योगं च सम यो वेत्ति तत्त्वतः । सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ 


जर हे अजन ! सात तो महषिजन श्रौर चार उनसे भी पूवंमे होने वाले.सनकादि तथा 
स्वावभूव श्रादि चौदह मनु, यहु मेरेमे भाव वाले सवके सव मेरे संकल्पसे उत्पन्न हृएदहैँ, कि 
जिनको संसार मे यह सम्परं प्रजा है। ओर जो पुरूष इसमेरी परर्म॑श्चयं रूप विभूति को श्रौरं 
मोग शक्ति को तत्त्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारामेरेमेंही एकौभावसे स्थित. 
होता है, इसमें कुदं भी संशम नही दै ॥ ६-७॥ 


¶0€ ऽद्धा 27९21 ऽ९ा5ऽ, {लं णाः €ाव€ा5ऽ ( 52818 80 ०लाऽ ),+ 27 {11€ णाद शापड 
०7 ए70एला 075 ० प्ता तत ( ऽण्ला 25 3 3 रा10 प्र 27 115 अ्र८८८58०75 ) 10 € 211 ०६९०६ 
10 71९, €ा€ 077 ०1 धड़ 111; 707 ला) 321 11६8€ ला€ढ{णा€ऽ 10 10€ ०10 #8९€ ०६७८८५९५. 
प्रि९ 00 1708 7170 76 (ऽ ऽणालाा€ पारण इाणाफ़ 30 ऽप्ृलााकपाव। 0 कला 2 97716 € 
९6812119 10 (€ {70४ णाशिला1 06९०11०0; 9 {1015 ॥ल€ा€ 15 10 00प)॥. ( 6-7 ) 


[1.८ भै 
श्रहं सवस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवतंते । इति मत्वा मजन्ते सां बुधा भावसमन्विताः ॥\ 
मच्चित्ता सद्गत्रारा बोधयन्तः परस्परम्‌ । कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 


नै वायुदेव ही सम्पूणं जगत की उत्पत्ति का कारण हूं ओरमेरेसे हो सव जगत चेष्टा 
करता है इस प्रकार तत्व से समकर श्रद्धा ग्रौर भक्तिसे युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुक | 
परमेश्वर को ही निरन्तर भजते ह । रौरवे निरन्तर मेरेमे मन लगने वलेओौर मेरेमेही 
घाणों को अपण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चाके द्वारा श्रापसमेंमेरे प्रभाव ` 
को जनाते हए तथा गुण श्रौर प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही सन्तुष्ट होते हैँ श्रौर मु 
वासुदेव में ही निरन्तर रमण करते हु । ८-€ ॥ 


1 ॐ {€ 580 घाः ० 211 6€ 81100 3270 € र € $ {7 10 {€ कणत 7०१८8 €८ब्७€ ०1 €; [ता० काट 
(178 {€ क136€, णि]] ग 06०1010, ९०158011 रणा} €, छशा {लत 1017 7%€व ० ९, ॐत 
0 लं7 1१९5 507९६८०९ {० €, ला एाला10६ ०6 आ०0€ा 200 शर 76910685 304 50€9 [108 म 
11९, 4४ 0९९०६८७ €श्ला 7 €ा1ॐ10 ९07 €ा1{€6 3४0 {8४ € 0€ा£0 10 €. ( 8-9 ) | 
, 1 1 
तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पवंकम्‌ । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते, 


 तैषामिवानुकम्पाथंमहमज्ञानजं तमः । नाश्याम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 


उन निरन्तर मेरे ध्यान में लगे हए श्रोर प्रेम पूवक भजने वाले भक्तों को मै वह तत्त्वज्ञान. 
शूप योग देता ह कि जिससेवे मेरे कोदही प्राप्त होतेह । श्रौर है अर्जुन | उनके ऊपर अनुग्रह . क 
करने के लिये ही मै स्वयं उनके अन्तकरण में एकौभावसे स्थित हआ अज्ञान स्ते उत्पन्न इए ` ` # 









| 





[ 1 “11113163 11 11611616 12-11-11 1 36131116 3151513 
अन्धकार को प्रकाशमय तत्त्वज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता ह । १०-११॥ 


00 {705€ €श्ला पा1{€6 ा0प्ी 9८१186०४ कसा € 370 कगअाएण € क्रा 10९९, 1 
८ण्रलि ॥2६ ९०९२ ग क15वग॥ (णपा कलो पटर ८०6 ॥0 €, [ण गवलया 0 णकला थर &०९6 
० करल, वक्लाण्ह 10 कोला ल्वा, ताला € वभा्6७§ 000 ण ह्ाणशा९€ 0 06 अणणाणं 
180 ग 151. ( 16-11 ) ४ 


४. त | 
रजन उबनाव क) 


परंब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । पुरषं ज्ञाश्वतं दिग्यमादिदेवमजं विधुम्‌ ५. 
श्राहुस्त्वामूषयः रवे देवधिर्नारदस्तथा । श्रसितो देवलो भ्यासः स्वयं चैव ज्रवीसिमे ॥ 


इस प्रकार भगवान के वचनोंको सुनकर अ्रज्‌न बोलो हे भगवन ! श्राप परत्र रौरं 
परमधाम एवं परम पवित्र है क्योकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी 
आदिदेव, अजन्मा ग्रौर सवंव्यापी कहते है, वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित श्रौर देवल-कषि 
तथा महषि व्यास श्रौर स्वयम्‌ घ्र. शो मेरे प्रति दते है ।॥ १२-१३॥ री 


& ०३, 581 : णा 376 11€ {72375ललातवला( एला, € उपु7ला1९€ #700€ 30 € 762168८ 
एषा; 311 € 5€्लाऽ अटा ग श्ण 25 {7€ ललण9्‌ वारा एणापऽ०, € एा9॥ एल, पाण 28 
211-ए0€ा ९४०1, 1 1एलणांऽ€ ९9 {€ ललल्ड#श्‌ 58९८ 2०१४, 17€ 88065 45119, 37 62 280 {€ 
९7९४६ ऽ०४९९€ श ९३७४; 87 #०णाऽर््‌ा {०० षण्लाभ्नाण {715 {९ 7€. ( 12-13 ) । 
व, । कः | 

सवंमेतहतं मन्थे यन्मां वदसि केशव । न हि ते भगवन्व्यक्तिं बिदुदंवा न दानवाः ॥\ 


स्वयमेवातसनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । भूतभावन भूतेश देव-देव जगत्पते ॥ 


ओर हे केराव ! जो कुच भी मेरे प्रति आप कहते है इस समस्त को मे सत्य मानता हू, 
हे भगवन ! आपके लीलामय स्वरूप को न दानवे जानते हैँ श्रौरन देवता ही जानते दहं । हे भूतो 
के उत्पन्न करने वाले ! हे भूतोंके ईश्वरदहेदेवोंकेदेव ! हि जगत के स्वामी ! हे पुरुषोत्तम ! अप 
आप स्वयं ही श्रपने से आपको जानते हे ।॥ १४-१५॥ 


/ 


सिज, 1 एलाक््< 35 प 9 9 शण ला ९, 1.0, णलंलः 0960008 007 2०09 976 
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००15. ( 14-15 ) ४ | 

1 11९; | 6 


वक्तुमर्हस्य शेषेरण दिव्याह्यात्मविभ्रूतयः । याभिविसृतिभिर्लोकानिमांस्त्वं याप्य तिष्ठसि ॥ 
कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ 


्रध्याय-१० ` ॐ श्रीमष्टरगवदु-गीतता क [ १०३. 
१०५००१० ५०००५००० > 4००००९१२ ५००००५०० ०.०१०.०९० 29 


 विस्लरेखात्मनोयोगं विभूति च जनादन । मयः कथय तृ्निहि श्यृण्बतो नास्ति मेऽमृतस्‌ ॥ ` 


> भि योक य हन्या" "किति े चके ` न्क आ क गा भ रका "क क =" अश्क) 4 ऊ क - षि २ शा 5) 85: ५९५५ 7 † क्व क, ग क र „4११, च शः ४ नि ` चा = क "कक बी 
ए त १ ह ५ ॥ ॥ ४१ # ॥ ' वि ॥ | 
४ \ ॥ । २ 7१ | ॥ 
= # ^, ४ । छि ति + 
५ = । १४ 

























क गोता-खन्कैदा छ ह श्रष्याय- । ० | 


इसलिये हे भगवन ! भ्राप ही उन अपनी दिव्य विभूतियो को सम्पूरणंता से कहने के लिये 

योग्य है कि जिन विभूतियो के द्वारा इन सव लोकों को व्याप्त करके स्थितै । हे योगेश्चर ! मै 

किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता हरा श्रापको जान्‌ ओर हि भगवन 1 आप किन-किन भावों 

मेंमेरे दारा चिन्तन करने योग्य हैँ । ्रौर हे जनादन । अपनी योग शक्तिको जौर परमेश्वयं 
५ + | रूप विभूति को फिर भो विस्तार पूवंक किये क्योकि आपके श्रमृतमय वचनों को सुनते हए मेरी 
| तृप्ति नहीं होती है, भ्र्थात्‌ सुनने की उत्कण्ठा बनी रहती है ।॥ १६-१७-१८ ॥। 
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णि 1 ्णाक्त 70 321८ 17 द्छा0६ह रण्णा 0८८ 9ा-1ए८ ०05. ( 16-17-18 ) 


| १, 1 1 
| | श्रीभगवानुवाच 


हन्त ते कथयिष्यामि दव्याह्यात्मवि मतयः । प्राधान्यतः कुर श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ . 
श्रहनात्मा गुडकिश सवेभूताशयस्थितः । श्रहमाद्श्चि मध्यं च भूतानामन्त एवच ॥ 


इस प्रकार अजन के पूछने पर श्रीकृष्ण भगवान बोले, हे कुरश्रेष्ठ ! श्रव मै तेरे लिये श्रपनी 
दिव्य विभूतियो को प्रधानता से कर्हैगा, क्योक्रि मेरे विस्तार का भ्रन्त नींद! हे ग्रज्‌न ! मै सव 
भूतो के हृदय में स्थित सवका श्रात्माह तथा सम्पूणं भूतोंका आदि मध्य जौर श्रन्त भी 


मही ह ।। १६-२०॥ १ 


जा 80828४8 591 ; 4०, णक [ शा (ला रण्प धर्‌ लणाजंलाणऽ तारण शाणाः 1€७; णि 
1€76€ 15 70 [णा{ 10 ङ 708ह71104€. पषा व आ) € पणररला ऽ) 3 थो 5८8६८ आ (1€ [९87६ 9 अ 
06798; 80 1 2106€ आ {0€ € णां०६ 71 701041६ 87 8150 "€ € ग भा लऽ. ` ( 19-20 ) 


॥ 

1 09 ध 

0८. श्रादित्यनामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । मरीचिमंरतामस्मि नक्षत्रारणापहं हाशी 
। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मिवासवः । इन्दरियारां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना 
| 


। 
प्रौर हि श्रजुंन । भै श्रदिति के बारह पुत्रौ में विष्णु अर्थात्‌ वामन श्रवतार म्रौर ज्योतियो 
(144 में किरणों वाला सूयं हं तथा मै उन्‌चास वायुदेवताश्रों मे मरिचि नामक वायु देवता ओर नक्षत्रों 
| मे नक्षत्रों का प्रधिपति चन्द्रमा । श्रौर वेदों मे सामवेद हदेवोंमे इन्द्रु ओर इन्द्रियों मं 

मन है, भूत प्राशियों मे चेतनता अर्थात्‌ ज्ञान शक्ति ह । २१-२२॥ 


1 90 शाप गागा {0€ {८1१८ 8005 9 44103 ॐत (€ 78 ताक ऽपरा काणा #€ [प्फ ्ा1९8; 
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41107 -{11€ - #%€५85, - शा - {1€ -5 12९6038; 107 17€ 2०05, 1 370 [17व78. 4171008 € ०7 श 
ण एलाल्क्‌्णा €८., आ 176€ कोणपः 87 शा) € (णाऽलण्या€ऽ ( -लालहट ) 10 [रा 


0€1025. ( 21-22 ) 
६. ॥ । ५ ष ई श्र १ 2 1 4६ ^ +१ 1) (? १.1 कै हखरिरणामह 
रुक्रारणां शंकरश्चास्मि. वित्तेषो .यक्षरक्नसाभ्र । दसुनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ 


५ 


पुरीधसां च' मुख्यं मां विद्धि पाथं बृहस्पतिम्‌ । सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः £ प. 


ग्रौर चै एकादश रुद्रो मे शकर ह ओरं ` यक्षं तथां 'रा्षसों मे धन का स्वामी कुवेर है 6 
नै आठ वसुभ्रों मे अग्नि हु तथाशिखर वाले पवंतों में सुमेरु पवंत ह । श्रौर पुरोहितो मे 
म्र्थात्‌ देवतोग्रों का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान तथां हे पाथं ! मँ सेनापतियों मे स्वामिकातिक 


स्रौयं जअलारयों मे समुद्र ह । २३-२४ ॥ 1 


; 8 


~ 670 € लल्ला 1रणवा2§ ( 2०5 ग वल्डतिलमा ); 1 वाण ए; शात 2 रणा प९ ` १३1६335 आत 
1२८59585; 1 ॐ7॥ {€ 107व ग | प्तो€§ ( एणलाॐ ), 47008 € लशा # 8 ऽऽ, [ अ. {0९.९०८ 01 076 
87 3711078 {76 0 पााशा§, _ 1. अ € लप्र काणा प€ 0165189 =] प, 10 0 € ॥#ाा 
तार्थ, 7709309 = &्ा०ाह कशा -लौड, 1 आ अप्भातॐ ( € हएलालशांऽओंा० न € &००5 ); आत 
91078 {7€ 2{लाऽ, 1 भा) {€ 0९द्डा. ( 23-24 ) ध | 

ण श्र 

महर्षीणां . गृगुरहं भगिरामस्म्येकमंक्षरम्‌ । यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावरां हिमालयः ॥ 
श्रश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीरां च नारदः । गर्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ 


. , १३६३ वि, ५ १ ४ । | 


प्रर हे श्रजंन ! मै महषियोंमे भृगु श्रौर वचनो मे एक अक्षर “रथात्‌ श्नोकार हं तथा सब 
प्रकार के यज्ञो मे जप यज्ञ ओर स्थिर रहने वालो मे हिमालय पहाड है । श्रौर सब वृक्षो मं पीषल 
का ` वृक्षं ओर देवऋषियों मे नारद मुनिः तथा" गन्धर्वो में: चित्ररथ श्रौर सिद्धो मे? 


क पिलंमुनि हूं ।। २५-९२६ ॥ 


; {:का०ाट (€ ध7€8॥ 8९678, -1 अ 700; ० 07085; व 9110 176 ,5967€0 8९119716 9. ~+710118 
गल, 1 970 € गलित ग वक्न9 (ापाला19६ ० 59८९0 शााणा28); शत 21100 ५06 170९9 91९89 
{€ प्राण०ा०९४. ^710ह 311 ८९७, [ शा € 4 जोक ( #्€ णड ह (८८ ); गाणा € (नाल्डभ 
592९8, ढा, आणा € गीवा १३५ ( ¶लल्ञौक्‌ ाण्जंलेगाऽ ); (तापा 8; 300 अा०६ {€ 


51401125, 1 भा {€ 5०९ एगा18. (25-26 } __ ` | ४ 
},{ ट 


उच्चेःश्रवसमश्वानां विद्धि माभम्रतोःड्‌वस्‌ । ठेरावतं गजन्धारां नराणां च तराधिवम्‌ ॥ 
श्रायुधाना महं ब्र धेन्रूनामस्मि कामधुक्‌ । प्रञ.नश्चास्मि कन्दपेः सपंरामस्मि वावुद्िः ॥ 


ग्रौरहे प्रजन! त्‌ घोड़ों मे अमत से उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नामकं घोड़ा ओरं 
हाथियों मे एेरांवत नामक हाथी तथा मतुष्योमे याजा कोमेरेकोही जान । ओर ह जन ! 
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| ्रध्याय-१ | | 


$} 
चै शस्त्रो मे वज्र ओर गौओं मे कामयेनु हं ओर शास्त्रोक्त रीति से सन्तान की उत्पत्ति कादहेतु . ५ 
कामदेव ह, सर्पो मे सपंराज वासुकि । २७-२८॥ ४ 


47007 07565, 70 क्र 17€ {० € € ९९]९51721 001६€ {11५73770678 १३, 7८2०1८7 ध 0५.०८ 

० #€ ०८८४7 2107 फा 0८95 आणा फण = लदार79059 ¢9१218 ( [08१9 6 6 1 । 
27० 7160, € 1तणष्ट+ 47100 स€8705, 1 आ) 10€ 11770 €ा 011; 87107 ९०59 व आ ^ च 
द्ण्क्र 39वलाप्च ( (€ द्ण्क् रण एकप). 1 9 {76 5 ण] कल्ञा€ 716) 1६905 {० 07०८ | 


€ा[म०९१ १ {€ ऽद प्रा€ऽ ); 0० ऽलाला5, 1 91 ९3500 6 27-28 ) 

अः ८ £ 
श्रनन्तश्चास्मि नागानां वरुरणो यादसामहम्‌ । पित्रणामयंमाचास्मि यसः 
प्रह्लादश्चास्मि दैव्यानां कालः कलयतामहम्‌ । मगारां च मृगेन्द्रोऽहं वंन्तेय 


संयमत1हम्‌ ५ 
ष्च पश्िरणास्‌ ॥ 
तथा चै नागों में शेषनाग श्रौर जलचयों मे उनका श्रधिपति वस्णदेवता ह. 1. पितरो | 
मे अर्यमा 3 मु पित्रेश्वर तथा चासन करने वालों मे यमराज र्हं । रदे श्रजन । मे दत्यो ् 
मे प्रह्लाद श्रौर गिनती करने वालों मे समय हूं तथा पञयुश्नोमे मृगराज (सि ह) रोर पक्षियों | 
मे गरुड हं ।॥ २९-३० ॥ . | 














2०१-.7818 21710 7 छा) ¶णाप्णड 
( € ८2५ ° 175 ) 87 
25, [ अ "€ £१६अ६ 
¶ 91 {€ 1100 ;, 870 । 


1711078 4९85 (2 57€लं9ला255 ° ऽदाएला15) 1 37 10९ : €ाएलणा- 

€ 190 ० ववृ्र#6 लाला €७, 47078 1€ आा€७+ अण १872 

वणा € प्ालाऽ [ अ इ39 ( € ण्व वटव). ^प्रषण्ट € भामि 

0०९१०९९ ए7271908 27 37078 ष्थगालऽ [ 9 णा€, 80 21700 ¶०४० 7107९05, 
१४१०९ 1705 उ9770४. ( 29-30 ) | 

|, ४. 9 # ५ । 

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । कषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्लवी ५ 

 सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चंवाहमर्जन । श्रध्यात्मविद्या विद्यानां वादः श्रवदतत्सहस्‌ ५ 


भ 


"४ 
॥. 


ग्रौर मे पवित्र करने वालों में वायु म्रौर शस््रध।रियोंमे रामह तथः मछलियां म न । 
है । श्रौर नदियों श्रीभागीरथी गङ्कार । ओर हे अर्जुन! सृष्टियोंका श्रादि, म्नन्त जओौर मध्य 1 
ही हतथा मै विद्यार्थो में अध्यात्म विद्या अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या एवं परस्पर में विवाद करने नाय 
मे तत्तव निणंय के लिये किया जाने वाला वादं ह ।॥ ३१-३२॥ 





| । : 

0 एणा, 1 भा € फत्‌; अप्राणा कथाा1075, 11 अणा १२३19. 71018 73768, 1 27 
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01921155 1 अ 10९ 71 {$€ ०1 ८४5००४९. 6 31-32 ) भू 
| ८110 1, क. ४ 
ग्रक्षराखामकारोऽस्मि दन्यः सामासिकस्य च । श्रहमेवाक्षयः कालो धाताहं विहवतोमुखः. 
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ग्रध्याय-१० | छ श्रीमद्ड्गवद्‌-गीता ॐ | १०७ 


मृत्युः सर्वंहरश्चाहमुधवश्च भविष्यताम्‌ । कतिः श्रीवक्चि नारीरां स्म्रतिमधा धतिः क्षमा ॥ 


तथा चै अक्षरो मे अकार रौर समासों में दन्द नामक समास ह तथा अक्षय काल भ्र्थाब ` 
काल का भी महाकाल श्रौर विराट्‌ स्वरूप सबका धारण पोषण करने वालाभीर्भही ह।हे 0 4 
१, ८ #॥ 


अर्जन ! मै सबका नाश करने वाला मृत्यु रौर श्रागे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हँ तथा < { 
' ॥ | #. \ ५ १). + 1४ 









स्त्रियो मे कीति, श्री, वाक, स्मति, मेधा, धृति ओओर क्षमा ह ॥ ३३-३४ ॥ ए, 
+> ८१ १ "10; + १ 
44171100 "€ 50 प१ऽ 1€1€5€ा11€व 0 € 105 [€(लाऽ, 1 शा ०&.* ( {76 ऽ०णाते 7९76616१ , | ८ 
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ऽपञ+ण्लाः 9 शा, एवरंणह धरु 8८८ ०४0 9] अंत९6. 1 ॐ प€ 911-0द500 पाण 06९8 81 591116}065 आ, ५ 
9170 {€ गि ग गा] फ9 णा € 0०0. ० कणणला) 1 आ 7४, 5771, शश्र, 7, प्प 
0711 37 1९ऽग४ ( € 2०११६७७९ एता 0र्ल 2107, 01096» 8060, ालााणा १ ऽ 10ला7एल्०८€, 
ऽ{८१{29{0€55 874 {070€87३०९6€ 76८976८0 ). ( 33-34 ) 


॥.# ५ श ^ #' 
ब्रहत्साम तथा साम्नां गायनी छन्दसामहम्‌ । मासाना मागंशीर्षोहमृत्‌नां कुसुमाकरः ५ 


ख तं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌ _ 
तथा चै गायन करने योग्य श्र तियो में बृहत्साम ओर छन्दो मेँ गायत्री छन्दः तथा महीनों में # 
मा्मशीषं का महिना ओर ऋतुभों मे वसन्त ऋतु मँ ह । हे अजन ! मे खल करने वालों मे जुश्रा | 
गरोर प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव ह तथा मै जीतने वालों का विजय हं श्रौर निश्वय करने वालो 


का निश्चय एवं सात्विकं पुरुषों का सात्विक भाव हं ॥ ३५-३६ ॥ 


1नप्ल्करंऽ€ 91107 € अ प्85 1081 € € ऽणाषट, ¶ 9) {€ र्शर ता०क्ता 98 870915808; सा11६ 
आगा "€ छ८16€ ङणाऽ, 1 भा {€ [र्णा [ता०क्ता 25 ©8$901. दगा, आणा #॥€ ॥कलार्ह 10005 
० € प्राव ल्मलावशछा, 1 अआ {€ णाप) 0 का) ४9 ^‰#9709577788> | ९०765 भाता श्ण्ााल्‌प् |, 
{० दणण्लणफलाः ]; [ शात ] शाना ५6 अहर 5685075 [ ८८८५अ हलर 3}0एद्भा7् 17 [70}2 व (णणाऽ€ ण ‡ 
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{€ 2००५. ( 35-36 ) 
1 1 


४ ४.4 न © ु । 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । मुनिनाप्यहं व्यासः कवीनामुङाना कविः ५ 
दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितास्‌ । मौनं चंवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानबतामहस्‌ ॥ 


ओर वुष्ि वंशियों मे वासुदेव श्र्थात्‌ भँ स्वयं तुम्हारा सखा श्रौर पाण्डवो मे धनंजय 
श्र्थात्‌ तू एवं मुनियों में वेदव्यास जौर कवियों मे शुक्ताचाय कवि भीमेहीहूं। श्रौर दमन करने 
वालों का दण्ड श्र्थात्‌ दमन करने की शक्ति हु, जीतने की इच्छा वालो कौ नीति दह ओर गोपनीयों 


॥। 
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मे अर्थात्‌ गुप्तः रखने योग्य भावों में मौनं ह तथा जञानवानीं का तत्वज्ञान रँ ही ह 1# ३७-३८ 1 
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॥ अ ओ 4 1111 +# 10 1.1: 1. (ति 
यच्चापि . सवभ्रुतानां बीजं तदहूमज्‌न ।. न तदस्ति विना, यत्स्यान्मयामुतं चराचरम्‌ ॥ 
नान्तोस्ति सम दिव्यानां किभुतीनां परतप । "एषः तुह लतः प्रोक्तो वि मूतेविस्तरो मया ॥. 
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`“ श्रौ हे अर्जन !"जो सब भूतो "कीं उत्पत्ति का कारण' है, वहभी महीर क्योकि एेसा वह 
चर्‌.ओर श्रचर करोई.भी भूत. नहींहै क्रि जो मेरे.रहितं होवे, इसलिए सब कुच मेरा ही स्वरूप हैँ ।' 
हे परंतप मेरी दिव्य विभतियों का श्रन्त नहीःहै यह्‌ तो. ैने५अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे 
लिये एक देश से भ्र्थात्‌ सक्षेप से कहा है ।॥ ३९-४० ॥ 
+ ५ न र 0 न १ च. 4 ~ 

# भण [ शा €क्€ा 9॥ कंतो 15 #आ€ ऽल्त्व्‌ त शा [६६, एण 10€€ 15 70 ला€व{पा९ः ा0णंणश ण 
1061, फालो €्565 गाता 1६ 47] ०३ [€ा€ 18 16 [17ा( {0 आष 0198176 पाणा 89105. 71015 18 
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क ५ । ९ । = हि । { 1 | 4 
यचद्विमूति मत्सत्त्वं श्रीमडूजितमेव वा । तत्तदेवाव गच्छत्वं * मम॒ तेजोंऽशसंमवम्‌ ॥ 


॥ भ्रथवा बहुनंतेन कि ज्ञातेन ` तवाजुन । विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन ` स्थितोजगत्‌ ॥ 





1 इसलिये हे अजुन ! जोजो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ देश्वयं युक्त एवं कान्ति युक्त श्रौ 
| शृङ्गित युक्त वस्तु है, उस-उस को तू मेरे तेज के श्र से ही. उत्पन्न हई जान । प्र्थवा हि श्र्जं 
इस बहुत जानने से.तेरा क्या प्रयोजन है, मै इस सम्पूणं जगत. को अ्रपनी योगमाया, कै एकर श्रं 
। मात्रसे धारण करके स्थित है; इसलिये भेरे को ही तत्त्व से जानना चाहिये ॥ ४१२ ॥॥ = ५ 
(= ,१।५॥॥ “` ^: 4४; (1.11. ५ ह (41 ॥ 1 ५१६ 
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` ॐ तत्सदिति श्रीमदुभगवद्गीतासूपनिषल्यु ब्रह्यविर्यायां ' योगशास्त्रे श्रीक्रष्णाज्‌ नं संवादे 
1. ५ ४. विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ | 





हिः ऋरि # {श्वा => [0 1४१4४44 ^ 7 ` | ‰ त च ५ १ वबु नारा १४१ हिवि नसकन ॥ १4 
¶ | ॥ 1 ॐ ( 








_ < 
0 परथकाद्शो ऽध्यायः ८ 
| -@- ` । 6 
| | ॥ _ ` +न. 
| श्रज्‌न उवाच 
| मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो सम ॥ 
भवाप्ययौ हि भुतानां श्रुतौ विस्तरज्ञोमया । त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाग्ययमस ॥ 
| इस प्रकार भगवान के वचन सुन कर अ्रज्‌न बोला, है भगवन! मेरे पर श्रनुग्रह करने के. 
| लिये परम गोपनीय अ्रध्यात्म विषयक वचन अर्थात्‌ उपदेश श्रापके वारा जो कहा गया, उससे मेरा 


| 
| यह ्रज्ञान नष्ट हो गया है । क्योकि हे कमलं नेत्र । मेने भूतो को उत्पत्ति ओर प्रलय आपसे 
| | विस्तार ६वेक सुने हैँ तया आपका श्रविनासी प्रभाव भी सुना है ।॥ १-२॥ 


01 

णा 587 ¶ 0975 {0 {€ 7108 0णिणाति क्ण 0§ ग अपा क1ऽवणा #9 इणा 12९ 
। | 5 ण्€ा कर्णा ग [तावा ९७8 {0 7116, {715 वनलप्ंणा ग 116 088 दथा = 0158700€960. 107 एता ¶ 798 
| ९870 जाता #0ए 10 १९६०7] 3 8६८० 1 (€ €षणप्रौ0 206 0138010 म 06128, 2116 2180 # णा 
| 10781 हएाण$. ( 1-2 ) 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
॥ 


1 .। | 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रमो । योगेश्वर ततो मे त्वं दश्ंयात्मानमव्ययम्‌ ॥ 


हे परमेश्वर ! श्राप श्राप श्रपने को जसा कहते हो यह ठीक एेसा ही है, परन्तु हे पुरुषोत्तम ! 

आपके ज्ञान, ेश्वयं, शक्ति, बल, वीयं श्रौ र तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता है । इसलिये हे 

हे प्रभो ! मेरे द्वारा वह्‌ ्रापका रूप देखा जाना शक्य है, एेसा यदि मानते हैँ तो हे योगेश्वर ! श्राप 
ग्रपने अविनाशी स्वरूप का मुभे दशन कराइये ।। ३-४॥ 





[3 10 ४० गा€ [ए८्लञलुङ काक्षा एणा वल्लभ € $एणाऽर्था = (० €, एण ¶ 108 0 8९6 शणणा 0९ 
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7 , 1 1 छ 1 रणत फणाः {8/1 (दशो 06 ऽता $ €, ला, 0 1.0त ग ३०९४ 76१९8] {0 10 रणष्रा 
` ण़लाओशष्ाऽ णि. (3-4) 


^ ४ । 


1 श्च 
श्रोभगवानुवाच ` 
श्य मे पाथं रूपाणि लतश्ोऽथ सहखश्षः । नानाविधानि दिव्यानि नानावर््णाक्ितीनि च ॥ 
परयादित्यान्वसुन्रद्रानश्विनौ मरतस्तथा । बहुन्यहषपुर्वाणि पष्याश्चर्यासि भारत ॥ 





क्क + ॥ क 
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११० | % गीता-सन्देदा ॐ [ उ [अ~ ४, - 
ङ्स प्रकार अजन के प्राथेना करने पर श्रीकृष्ण भगवान बोले, हे पाथं ! मेरे सेकडों तथा 

हजारों नाना प्रकार कै श्रौर नाना वं तथा आकृति बाले श्रलौकिक सूपोंकोदेख । ग्रौरहे 

भरतवंगी अजन । मेरे मे आदित्यो को अर्थात्‌ म्रदिति कै द्वादश पुत्रोंको ओर श्राठ वसुओं को, 

एकादश रुद्रो को तथा तथा दोनों अश्चिनीकरुमारों को ओर उनुचास मरूद्गणों को देख तथा श्रौर 

भी बहुत से पहिले न देखे हुए ग्राश्चयंमय रूपों को ई । ५-६॥ | 


क 
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# 1 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । मम देहे गडकेश् यज्चान्यददरष्टुमिच्छसि ॥ 
न तु सां शक्यसे द्रष्मनेनेव स्वचक्षुसा । दिव्यं ददामि ते चक्षुः पष्य मे योगसेश्वरमु 
॥ 

श्रोर हे श्रजुन । अव इस मेरे शरोर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित सम्पूणं जगत 

को देख तथा ग्रौर भी जो कुछ देखना चाहता है, सो देख । परन्तु मेरे को इन अपने प्राकृत नेतो 

दारा देखने को निःसन्देह समथं नहीं है, इसी से मै तेरे लिये दिव्य श्र्थात्‌ अ्रलौकिक चक्ष्‌ देता 

उससे तु मेरे प्रभाव को मौर योग राक्तिको देख ॥ ७-८ ॥ 


[02 06० 95 ९०7216९ फा क्ण 15 00 ग 7१6 ९ का लालकरणा दण 

21 0011 37ा7021€ 2०9 1029712 {€ 06९1083 112८४१९7 €[€ ० ९८77८ {० 56€. उप अ्ालाङ़ इण (शा 70 
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, शृणा लान ङु वाणाण्ट [00कल ० १०९३. ( 7-8 ) ङ 


\ # 


भ 


सजय उवाच । 
एव मुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्चरो हरिः । दशयामास पार्थाय परमं स्वनव्वर्ननि | 
श्रनेकवक्त्रनयनमनेकाद्धुतदशंनम्‌ । श्रनेकदिव्यामरणं दिव्यानेकोयतायुधस्‌ ५ ॥ 
दिव्यमाल्याम्बरघरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । सर्वाश्चियंमयं देवमनन्तं विश्वतोमुख ॥ 

















सजय बोला, हे राजन । महायोगेश्वर ओर सब पापोंके नाश करने वाले मगन ने इस , 4 
 श्रकार कह कर उसकं उपरांत श्र्ज॒न के लिये परम टेश्वयं युक्त दिन्य स्वरूप दिखाया । ओर उस 
अनेक मुखं ओर नेतो से युक्त तथा श्रनेक श्रद्धत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणो से युक्त 
ओर बहुत से दिव्य शस्त्रो को हाथों में उठाये हए, तथा दिव्य माला ओौर वस्त्रौ को धारण किये 
हए ओर दिव्य गन्ध का अनुलेपन क्रिये हृए एवं सब प्रकार कैः श्राश्चर्यो से युक्त, सीमा रहित 

विराट्‌ स्वरूप परमदेव परमेश्वर को श्रजंन ने देखा ॥ €-१०-११ ॥ 
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| 016 णाा9राला{8, +४16} दा 7030 ए17116व कारा €8003, क€8109 01176 23121045 276 वन7८€5, 
| ४९७7ा)९ 8166 31} छरा शा दाण€ 530031-025165, णा ग शा चणाध€ऽ, [0 णा€ 0 9 रा 8८68 ‰ ॥ 
| ० शा अवल. ( 9-10-11) १९.५५ 
। च्‌ ५ \ 4 
५ | 1 1 
दिवि सूयंसहसख्रस्य मवे गपडत्थिता । यदि भाः सहशी सा स्याुासस्तस्य महात्मनः ॥ 
। तच्रस्थं जगत्कृत्नं प्रविभक्तमनेकधा । श्रपहयह्‌ वदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ 


ततः स विरमयाविष्टो हृष्टयोभाधनञ्जयः । प्ररस्य शिरसादेवं कइताञ्चलिमषित ५ 





ग्रौर हे राजन ! श्राकाशमें हजार सूर्यो के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हृध्रा जो प्रका 
होवे, वह्‌ भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सद्या कदाचित्‌ ही होवे। से ब्राश्चयंमय रूप | 
को देखते हुए पाण्ड पुत्र भ्रज॒ंन ने उस काल में ्रनेक प्रकार से विभक्त हुए भ्र्थात्‌ पृथकपृथक्‌ हए 
संपूरणे जगत को उस देवोंके देव श्रीकृष्ण भगवान के शरीर मे एक जगह स्थित देखा । ओर 
उसके अनन्तर वह आश्चयं से युक्त हृ, हित रोमो वाला भ्रजुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा 
| भक्ति सहित रिर से प्रणाम करक, हाथ जोड हुए बोला ॥ १२-१३-१४ ॥ 
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। €श्€ा (17187 ए०णाति [षता ग7०८ा 10€ अल्णवण्णा ण 1 प1701$ 1.07. (गल्ला 2 ०76 [1४९€ | 
॥ 70 € एलाऽणा ग ¶2६ ऽणालण< लेक, (प्रण कलत एकल € कोणगल णाण्लाःऽ€ कां 165 फक्णणि 
01९1910705. ला प्रा, णि] ग कणाद 37 रा #€ 97 ऽ{शाताणह ० लात, लटालात् गाङ ००€व 

015 68 10 {€ वर € 1.0170, 9० का 1०)०८4॥ ए शणऽ ३0076556 प्रा 107७. ( 12-13-14 ) 


{0 1 

८... । प्रजन उवाच 
भा पयाति देवांस्तव देव देह सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्कान्‌ । 
( ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्थानचु ॥ 
^ श्रनेकबाहुदरवक्तनेत्रं पश्यामि त्वां सवंतोऽनन्तरूपस्‌ । 


नान्तं न मथ्यं न पुनस्तर्वणद पश्यामि विहवेश्वर विश्वरूप ॥ 


| हेदेव ! श्रापके शरीर मे संपुणं देवों को तथा अनेकं भूतोंके समुदाय को ओर कमल के 

| प्रासन पर बडे हृए ब्रह्मा को तथा महादेव को ओर सपूणं ऋषियों को तथा दिव्य सर्पोको 

। देलता ह ओरहि संपुणो विश्व स्वामिन । श्रापको श्रनेक हाथ, पेट, मुख श्रौर नें से युक्त 
तथा सबश्रोर से ्रनन्त रूपों वाला देखता हं ह विश्वरूप ! आपके न अन्तको देखता हतथान 
मध्य को ओौरन श्रादि को देखता ह ॥ १५-१६.॥ 





¦ हि ५ 
^, ^१ । 
। १111 | 00 1." 10411141... ॥/ 1.1.912, 44. 0 + 11). 1. 
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एअ ॐ {70066 ०0 7715 10{्-8€ ब, 31९2 2700 31] रऽ 27 (लल्581 ऽला लऽ. 0 1.070 2 ॥7€ 
 एणोरल€ाःऽ€, [ 5८६ शण €्व०कल्व्‌ का एप्रालाछणड 37715, एला1€ 075 ॐत €१€5 आत [ष्ण 
णाप्रा1&72701€ 105 €5{€76€व ० गृ अव€8. 5६८ प्ल ्रिद् श०णा ९00० ००7४ 0016, एणा €र्ला 4 
०णा लाति, 70271510 38 रशणा 87€ 10 {€ गि ग "€ णाणण्डाऽ€. ( 15-16 ) 


ओ ण्ट 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि स्वतो दीश्िमन्तम्‌ । 


परयामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताहीप्रालाकंय्‌ तिघ्रमेय र्‌ ॥ 


रौर हे विष्णो । आपको म मुकुट युक्त गदायुक्त ओर चक्र युक्त तथा सव प्रोर से प्रकार 


। 
मान तेज का पुञ्ञ, प्रज्वलित श्रभ्नि ब्रीर सूयं के सद्श ज्योति युक्त, देखने में श्रति गहन श्रौर 

अप्रमेय स्वरूप सब श्रोर से देखता ह ।। १७ ॥ ¦ ४ 
1 8€€ ४०य €दणव०क् ल्व क्रा वा2तला§ 


08०2 {€ [71179८€ ०9 0192102 
थ|] 51068. ( 17 ) ` 


° लापऽ 27 078675९8, 8 71855 9 अलावा श्णंणटट शा एषा 
076 370 {€ अणा, 27 ० &22€ 8६ 87 1ण९०ऽपाः2]1€ ० } 


ऋ.) भट 
त्वमन्षिर परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । ` 
त्वनन्ययः शाहवतघमंगोप्रा स्नातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ 


इसलिये हे भगवन ! आप ही जानने योग्य परम श्रक्षर हं अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा हं श्रौ य 


प्ररश्रापही इस जगत के परम आश्रय है तथा आप ही अ्रनादि धमं के रक्षकै ओर म्रापदही 
प्रविनाशो सनातन पुरुष है, ठेसा मेरा मत है ॥ १८॥ 


#0ए 376 10€ ऽप्€ा€ 10९65(7पल7 कणा ० एवष ठक; शठा 81 € 6 णाि०॥€ ए<टण्ष्िट ` 


01 {113 राला ऽ€, ० 76, 82210, 178 ए0ललणि ग € 2एलाथ७ऽ [0 श02; [ लावला छण {० € २ | 
17€ ध ०३1 1णणलाा970271€ एलण्ट. (18 ) । 


। # 
¶ 


श्रना मध्यान्तमनन्तवीयंमनन्तबाहू स शिसरुयंनेचम्‌ । | 
पश्यामि त्वां दी्हुताञ्वक्तरं स्वतेजसा विवादं तपन्तम्‌ ॥ 


( । र, " 
ह परमेश्वर 1 मै आपको ग्रादि, ्रन्त आर मध्य से रहित तथा अनन्त सामथ्यं से युक्त | 
अर अ्रनन्त हाथों वाला तथा चन्र सूयं रूप नेत्रं वाला श्रौर प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा 


श्रपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हृश्रा देखता ह | १९६ ॥ 


# 
| 
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[याय १२) # श्रीमद्धूगवदु-गीता ॐ ५ 00 111९१३.॥ 
1 | खाता पृथिव्योरिमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दशिश्च सर्वाः । 
| हृष्ट वाद्त्‌ रूपसूग्रः तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन ॥ % 
। ग्रौर हे महात्मन ! यह स्वगं ओर पृथ्वी के बीच का संपूण आकाश तथा सब दिशाएु भू 
 मापसेही परिपू है तथा अपके इस अ्रलौक्रिक अ्रौर भयङ्कर रूप को देख कर तीनों लोक । 
्रतिव्यथा को प्राप्त्‌ होरहेहं।२०॥ | | 
(6 #णातला 8४९९ एत कल्ला ल्ल 814 €37{ 870 311 "€ पण्णालऽ 976 शतालर्‌ #ाले ४ शण 
आणा. §ध्लंण्ट पऽ पड णडल्लावला वाल्क्वणि एण ण पणकाऽ, 0 8०71 ° प0€ एरणारलाऽ€, 311 ४6 
4 {71९6 ०108 ध्लि ९९० ग191769. ( 20 ) | | 
। 1, 0 10. 1 
प्रमी हि त्वां सुरसङ्का विशन्ति केचिः्डीताः प्राञ्जलयो गुरणन्ति । 
पी स्वस्तीत्युकत्वा महर्षिसिदधसङ्धगः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ५ 
| रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
॥ ` गन्धववेयक्षासुरसिद्धसद्खा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चव सव ५ | 
| र । | | 4 “1 । । | ४ 
॥.. }) ॑ ॥ | ४ 1 
। भ्नौर हे गोविन्द ! वे सब देवताम्नो के समूह्‌ आप में ही प्रवेश करते हैँ श्रौर कई एक भयभीत 
। 9, | के । गुरणों हें भ { शरोर गे 
होकर हाथ जोड़े हए आपके नाम ओर गुणो का उच्चारण करते हैँ तथा महर्षि श्रौर खिद्धो के । 
॥ समुदाय कल्याण होवे, एेसा कह कर उत्तम-उत्तम स्तोत्र द्वारा प्रापकी स्तुति करते है । ओय ) 
दहि परमेश्वर! जो एकाद सुद्र ओर दादश आदित्य तथा श्राठ वसु श्रीर्‌ साध्यगण विश्वेदेव तथा 
 अ्मदिविनी कुमार ओर मरुद्गण श्रौर पितरो का समुदाय तथा ग्ववे, यक्ष राक्षस शव॑ सिद्धगणो | 
 । कै समुदाय रहै, वे सब ही विस्मित हए श्रापको देखते दै ॥ २१-२२॥. | | 
| । ॥ | णाल 1०818 ण 2015 आ€ लाला र०ण; 5016 जा 3 {9०6 कणा ग षिः शा€ पला \ | 
॥ 0 81165 970 10168. शणाति(पत९३ ण 81871975 310 51000859 89510 (6 ¶ल€ € €8९९' । । 
। | 7९ छ(णाह ण्ण कष्‌ फलनराऽ ० कल्ला ॥ङकाऽ, 106 शलरला एरषता9ऽ, {कल]र९ 40105385 3110 ५१ | 
५, | 6१४ # (^ ॥ ७१00588 270 + 191 6१९९३४५ 1] {0 । ¢ऽराणाप्तणा्ा 98 2110 णि (णण भाण, |] 
| 35 जला ४5 € ा€ऽ 376 ्णत््षवल्ड ग ©30व19ए35, । 31585, &ऽणा9ऽ 9170 5100985, 81] {१€8@ 4 
1), £32९ ण०० ४०7 कप्रा22लशा6ा६. ( 21-22 ) ` ॥ 11 | 1) ॑ । । । | 
1 रपं भरते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 110 
१ 01.11 ^ 4.0 ध 92. 9 0, \ ५\/१ ^ 4८. 
0 | बहूदरं बहुदष्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रब्यथितास्तयाहस्‌ ॥ ` १८५ ५ | 
५ नभस्पृज्ञं दीप्तमनेकवणं व्यात्ताननं , दीप्तविक्ञालनेन्रम्‌ । ` ५.४ 
दष्ट्वा हि त्वां परव्यथितान्तरातमा ति न विन्दामि हमं च विष्णो ।\ १.1 
( | 4 ५.५५ । 1411411 {4 " (॥01 # ॥ ४ | | ॥ 1 (#) \\ ॥1\1+ १५, । 1911011 ॥। 19 | 
111 ^. ॥1 ॥1६), 4 ॥\५ ॥ ' ५ 1 ब ॥\ 1 (॥ 0, 605 1 ॥॥ ५ \ ॥ ¦ (1 1, ११ 1# ) | । # 1 ५ ॥१.। कौ (1. „1 । 
११11. # ५५ 1. "¶।।१ ५, छि १ 1811. | ५ # ॥ {1 ५ ॥# 1 |.) ] 91.8.14 974 त ॥ । ॥# ॥, ॥/ (11404 (8. । । 
(10 ॥॥ 0100111 11114.) 14 04041 | । (व, 1 १ 1010110. + 1 1 


















९,१.९१]. 4 | ® गोता-जन्दैल क [ श ब्याय-१ १. 
"(भ ग्रौर हे महाबाहो ! ्रापके बहुत मुख ग्रौर नेत्रं वाले तथाः बहुत हाथ, जंघा ओर परो वाले. 
 - ओर बहुत उदरो वाले तथा बहुत सी विकराल जाड़ों वाले .महानरूप कोदेख कर सब लोक 
|| व्याकुल हो रहे हे तथाम भी व्याकुल हो रहार्ह। क्योकिहे विष्णो! श्राकाश के साथ स्पशं 
| किये हए देदीप्यमान श्रनेक रूपो से युक्त तथा फलाय हृए मुखः श्रौरं प्रकाशमान विशाल नेच्ोसे 
| युक्त आपको देख कर भयभीत ग्रन्तःकरण वालाः मँ धीरज श्रौर शान्ति को नहीं प्राप्त 
होता ह ।॥ २३-२४॥ | 
1.00 11 1115 5177 €१०प्५ 370 07९8 णि एणा 2 #०प्राऽ [055९8510 एा1€ा०प§ 7100103 870 
€ €8, 71371 97708, 11275 वात्‌ ९९४, 79 एला1€§ 27 731 1६८, 17€ 01108 376 {लि7०7-8110 ४5 
80 व्रा 1. 1.00, ऽल्लट #णणा एणा 7168010 106 0८2१८०5, दीणाह्ला{, फणा-ल्गग्णा€प, ४४1०४ 168 
70} ®10€ ०९ 270 [095९857 192€ 78710 €$ ९७, 1, 1117 ङ 1700051 3 {110671६ , ०8१६ ५ 
1051 5ला~९०ण70] 37त 0 7० ९४८८६. ( 23-24 ) 





“ 2.4.140 | ४ ॥ 
च ~ श २ 
॥  देश्ाकरालानि चते सुखानि दृष्ट्वेव कालातलसल्लिमानि । 
| | द्श्लि न जनेन लभे च शमं प्रसीद देवेश जगचिवास्र ॥ 
। श्रीर्‌ हे भगवन! श्रापके विकराल जाडं वाले जीर प्रलय काल की अग्नि के समान 


॥ 00 ज्वलित मखो को देख कर्‌, दिशाश्रों को नहीं जानता ह श्रौर सुख को भी नहीं प्राप्त होता त यै 
॥ 4 इसलिये हे देवेश ! है जगच्चिवास । आप प्रसन्न होवे ॥ २५॥। \ । 
(* 





7. , । ¢ । | ॑ 
| <€९€108 ४० {3668 -शरधणि गा ३९८० 9 लाः {€ल#ी, 3170 1 माहि ८ (€ पिष्ट ३६ €. 
||. ५ (€ ० णाष९ाऽ३॥ 0९61 पता, 1 ॐ पालाङ्‌ एलका 37 770 70 73001९53; ` (लालणि€, ७€ । 
॥ ० {0 7९, © 1.00 ०1 (्लाल्डशऽ 97०0 1२८७170९-718€ ग € णाऽ. ( 25 ) । ५ 
। ॥ । ८ 9.५ क ८४ त. | ॥ ॥. 
1 11241 1 | ४ 
| ./ श्रमी च त्वां ध्रतराषट्ूस्य पुत्राः सरवे सहैवावनिपालसङ्घंः ।॥ = । 
(0६८ भीष्मो द्रोणः दूतुत्रस्तथासौ सहास्मदीयेरपि योधयुख्येः ॥ 
4 104 । (> । £ 9 धिक ह । (1 [ 1 | । ् ४ प 
011 (1. जारि ते त्वरपारणा विशन्ति दष्राकरालानि भयानकानि । . भि 
। 4 । क्त रि । स रेषु ॥..1 (11.19 १९. (4.1१ =3 ^ + 
16 0" चदट्िलग्ना दशनान्तरेषु संहश्यनते चुितेरुत्तमाद्धः : ॥ , ॐ 
॥ ५ । ॥ त "ति ॥, ¶ । (१ क १ १३ 8 |, च 
) श्रौर मै देखताहक्रिवे सबही धृतराष्टरके पत्र राजाओं के समुदाय सहित श्राप प्रवेश 
हि +, ८ ॥ 4.6. ॐ 1 #./01: < अओ | । के गें =+ 
| {1 1.45. भीष्मपितामहः, द्रोणाचायं तथा वहु कणं ओौर हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाश्रों ` ३4 
| ॥ 1/४ 9 (14) ट  ०-+ 11 4 गें +~ £ ८ गं | मे है ~+" 
सहित सवके सव । वेगयुक्त हए श्रापक्रे विकराल जाडों वाले भयानक सुखो में प्रवेश करते है श्रौर 
1: 0. क एक शरणं हए सिरो सहित आपक्रे दातो के बीचमे लगे हुए दीखते ह ॥ २६-२७॥ | च 
१) ॐ "11 । 2 1 9)! 4 | | १.५.44 च 
( ५१1 \ , ¢. १८; 4 4 । (च { ^ 4 हि. हित 
( 1/1 १0. 11 10०5९ 8005 01 [2071481 4310173 श} 00515 ग [1085 276 लाल ४५०. जा, 1270178 00 | ४: 
(10 4108, 00 € एफण्लं9। कणाप्तगाऽ, ०0 कणा अवल 95 रला,. भाट एण्ड्‌ -ल€्वमणकष्ट णण ॥. 
0. णाल 8970", , # +, | ˆ (+ 14. (4.1 | + 
4 ला | | [ 





॥१॥ 
| 14 
1 
| 3 






4 1, ५ 9, १ (9 । 11 |: (@ ४ | 
५ । । व + 8 | ७.५ व | त त ॥ १; १; 
|| प +। १ । ऋ, + । इ + ५ ॥ 1 ॥१८ [1 2 1 + ॥ 1 ॥ ४१ 7 # * ॥ । । # ४ ~ ॥ ॥ १/ 
(0 (0001148 111... 114 
॥ ; (1/1 [9.4 1/1... १५1 / (4 (44 ` 1 १, 11014. ८४11111 0. 0 11 409; (-3,# 
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~ ॥ व # 


श्रध्याय-११ | छै श्रीमदधगवदु-गीता & | | ११५ 
2 «०५ 3 €> <> < > ०८१००११० ५०००1०1 >>> ०८ ९१० १०.८६ >? ९९० ०००९००१०. 2 ८१० < 1.11. 1 


#0णा शाण ्णणऽ 10णप्तण९ 911 17€ 7107€ {ला1771€ गण €< ०1 € 1९; 506 876 8660 
8 प्त ण) 70 176 2205 € कल्ला र ०णाः {दल का पाला 06808 वापञ€त. ( 26-27 } 4. 


6 । ओ 1 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा उवन्ति । 4 
तथा तत्रास नरलोषएदीरा विज्ञन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ 4 





ओर हे विश्वमूतं ! जैसे नदियों के बहुत से जल कै प्रवाह्‌, समुद्र के ही सम्मुख दौडते हं 
अर्थातूसमुद्र मे प्रवेश करते हे वे वैसे ही शुरवीर मनुष्यों के समुदाय भो भ्रापके प्रज्वलित हए. मलो + | 
मे प्रवेश करते है ।॥ २८॥ 0 












4.5 10€ 10119 5{1€श5 ० रला एत {0521705 6 568 9101९, 80 00 {1056 कशाा०ऽ ग 01८ र 
7107121 र०ा]13 लाला शछपा 0 शाण ०ण7ऽ. ( 28 ) । 


॑ श ६, ११५१) 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतद्धा विशन्ति नालाय समदढवेगाः । ` ॥ 
तथेव नानाथ विश्स्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ 


ग्रथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर, नष्ट होने के लिये, प्रज्वलित अन्तिमं भ्रति वेगसे | 
युक्त हुए प्रवेश करते है, वेसे ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिये अपक मुखो मे अति वेगसे | 


युक्त हुए प्रवेश करते हँ ॥ २६ ॥ | ^ ९, 109) + 
* रै ऽ 1710178 ञो जा 7९४ ऽ} €€0 110 {€ 918 दाह १6 णि €द्तलणो एषा गा पीला गि, सल #; 
80 9॥ 1६56 €्णा€ आ€ का 27681 791 € ४ णरा फणाीऽ 00 पाला ला व0णा ( 29 ) 


| 1 0011 ^ 49 | 

लेलिह्यसे ग्रसमान  समन्ताल्लोन्समग्रान्वदनज्वल द्धि 

तेजोभिरापुयं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ 414 

, श्राख्याहि मे को मवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसौद । ` 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ 


ग्रौर श्राप उन संूरं लोकों को प्रज्वलित मखो द्वारा ग्रसन करते हृए, सबश्रोर सेचाट 
रहे है, हे विष्णो | आपका उग्र प्रकाशं संपू जगत को तेज कै द्वारा परिपुणं करके तपायमान 
करता है । हे भगवन ! कृपा करके, मेरे प्रति कषये, कि श्राप उग्र रूप वाले कौन? है देवो में 
श्रे ! श्रापको नमस्कार होवे, श्राप प्रसन्न होदये, भ्रादिस्वरूप ॒भ्रापको भै तत्तव से जानना चाहता . 
ह, बयोक्रि श्रापकी प्रवत्ति को मै नहीं जानता ॥ ३०-३१॥ \ । 
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44. पी ॥.1 
। ॥॥ 


त) 
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् 4 न > ॥ 
॥ 4 = ॥ = 2 › ४ ४ => %. ॥ क; =. ^ र ॐ (4 (1 =. 8 > ® ^ ; ॐ &.। „> ४ अ [> 8) | र ॐ = 
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1 क्छ # पक्त एण, € एफ्‌ एनण६, 77 एशाप्ल्णभः; ण व ¶ छक्र 701 ण्ण एणा ०७९. = ( 30-31 ) ` ४.६ 
"11111 111 4 ५  " 
1.1 । 1141111 श्रीभगवानुवाच | {व 
4. ५१६ | त ^ न 
॥ 1 1. कालोऽस्मि लोकक्नयकरत्प्रवृद्धो लोकान्समाहत्‌मिह भ्रवृत्तः | 

| ऋतेऽपि त्वां न मविष्यन्ति सवं येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ (भ 

1 भ" ॥7 । ने 
| ः इसप्रकार भ्र्जुन क पुने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अजुन ! भै लोकों का नाश करने । 










। वाला बढ़ा हृश्रा महाकाल ह, इस समय इन लोकों को नष्टकरनेके लिये प्रवृत्त घ्रा हं, इसलिये 
॥ 11 जो प्रतिपक्लियौं की सेना मे स्थित हए योद्धालोग दै, वे सब तेरे विना भो नहीं र्हैगे, श्र्थात्‌ तेरे 
(1 युद्ध न करने से भी इन सव का नाश दहो जायगा । ३२॥ । | ए ध: 4; 


॥. 


; ५५ 
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॥ 
ज 
॥ 
॥ 
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( 0९ लणातऽ, व अ ००६ ॥0 ल्लाीण०॥८ 09८5० 0<९०7ए1€. एष्टा काप्ा0णा णण 211 {0086 छ श्ा77णाऽ 7९९० ६९ । 

।॥ 10 {६ €ण<़ 9 (80) पाऽ 416. (32) "0142701 17" ' ' (की ; ॐ 

1.1. 11111110 1 ` ( 

छ 2... - ¢ ।  & 
|  तस्मात््वमुत्तिष्ठ यश्लो लमस्व जित्वा शात्रून भूडक्ष्व राज्य सचरद्धम्‌ ।॥ 


 मयवते नि नहताः पूरवेनेव नितत्मात्रं मव सव्यसाचिन्‌ १ 



















| +. 
| | दरोणं च मप्मं ष्म च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ ॥. 
` मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतालि रपो सपत्तच्‌ ॥ $ 
४८ ॥५#४ त, ष । 0.) | । „ 4 चि 
॥ [+ । 1 0 1: | । इससे ~| ^ 1 (: ॥। + ४, ५ र, ६ | 
“ | इस्सत्र्‌ खडाही श्रीर्‌ याको प्राप्तकर तथा शत्रो कोजोत कर वन्य से सम्पन्च 
| १, ॥1(' 1 राज्य को 1 ग भ्रोर यह स ~ ५ ब रुरवो रप हिने से ही मेरे द्वारा मारे ए हें | ह † सव्यसाचिन्‌ तू तो 
(0/1 १४ केवल निमि नत्तमात्र तम्‌ ही हो जा । तथा खन द्रोणाच यं ४ 11 ह्‌ तया जयद्रथ ओर करणु त था 
+ ५4 ओरभी बहुत से मेरे दारा मारे हए शूरवीर योद्धा को तू मार रौर भय मत (1 नि स 
| शृह्मं बर्थ कौ जीतेगा इसलिये । ५.14 1) 1114 100 
{11 0 9९9, €णण् (€ अ िण्टाौ प्ोणपव०क, 











५ । ११ व्रा €णि€ १0 अ ९८1 1) 91 भ वला 
^) १ ॥ #1 9 1 ¶। (1 2 0 (1 ^ ५ ॥ 

(4) † ५“  व्€8€ ९0 ५५०७ १८ 20 1) ॥ 1 € € १० 1; 21 {5(0पाला६, ^[पा०. 090 एण्प 117 ॥ 
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1/८ [4.9 (3334) "(1 "11 ^ 10 11114111. भी 
( | 11111009 1.4) | 1. ॥ 19 (॥॥ ओ ४१६ 4५ ५1५4 (१५/४2 1 | ४ त. 


11111114 
॥ ५ (1 । ॥' 1 ॥ त्वा : (1 ॥ 
। । 01011 





| ` |: ) 
॥ ५) १ 


॥ 9 1/9 ; ॥ ॥ 
1, 
१. # ¦ 1001109 | 

१८.411. | 2. 
(7411141 12 


# __ व = 8 ~ = क अ > क ~ ॐ 4 ~ 9 





न > 0 चि क => १ ॥ । = ॐ इ 9" {4.8 क्के (८111 (14. । अः 
५५ +. ॥ 111. 
| | | | | | | ) ॥ 





"॥ ३ => ॐ त 


#) | इसके उपरान्त संजय बोला कि, हे राजव ! केशव भगवान कै इस वचन को सुनकर 
मुकुटधारी ब्रजंन हाथजोडे कांपता हआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत इआ प्रणाम करके 
, भगवान श्रीक्रष्करे प्रति गद्गद वाणीस बोला ।।॥ ३५॥। 
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, 96€(€ण§. ( 35 ) | ( । (निर + 

| | अजून उवाच | 4 ४... 4 

4 रथाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च ॥ 
रक्षांसि भीतानि दिश्लो द्रवन्ति स्वे नमस्यन्ति च सिद्धसद्खाः ॥ 1 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मरणोऽप्यादिकच्च । 
श्रनन्त देवेश जगल्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्पर यतु ^ 


` क्ति हे भरन्तर्यामिन्‌ ! यह्‌ योग्य ही है क्रि जो आपके नाम ओर प्रभाव के कीर्तनं से जगत्‌ अति 
षित होता है ओर अनुरागे को भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हए, रक्षसलोग दिशाओं मे भागते 
राक्षसलोग सब दिशाश्रों की ओर भागते हैँ रौर सिद्धगणो के समुदाय नमस्कार करते हँ) हे 
महात्मन्‌ ! ब्रह्मा के भी श्रादिकर्ता श्रौर सवंसे बडे, श्रापक्रे लिए वे कंसे | नमस्कार नहीं करे 2 
क्योकि हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास जो सत्‌, असत्‌ ओर उनसे परे अक्षर अ्रथात्‌ 
सच्चिदानन्दघनं ब्रह्महै वहश्रापदहीरहै । ॥ ३६-३७ ॥ : | ४154 


| । ॐ 531 -1.074, लल्‌] 1{ 18 #€ परप्लि*€ €णा(ऽ 976 15 01160 कापी 10९९ एङ्‌ ९0 9णा च्छण | 
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(४ 70 एलणा॥ण ग ए-शड [051 204 106 27691९8६ 9 "€ हा ८४६ ? 0 101 1070 ग ल्लल्ञाभाञ, |, 

। | | #70०6€ ग {€ एणणार€ाऽ€, $०ण 376 8६ कणलो 15 श्लौ ( 881 ); (9 क्ली 18 7णा-€दाला४ । | ४. 

# ( 381 ) 27 3150 ¶2६ जाल 15 06० ७०॥0,र72., "€ 100९ प्लीणाल  एाशणाम  (36-37) ` 401 ौ ॥ 

॥ । | १} 1 । (१) । । / ॥ 1 १.0 १); । । | ¦ # ^ 11 1 1.3 र) 4 | ॥ । ॥ ५ \ 

| | त्वमादि देवः परुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 

, "^ 0 11.011. | । ५ ^ 1 
0... वेतासीवेद्यः च परं चं धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूष ॥ ` 
+ 1/4 | 11 १ /} १ । ५४१. \ 7४.) # + 

क वायुयंमोऽग्निवंरुः शशाङ्कः - प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ॥ ` 


1. नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नसो . नमस्ते ¶॥ | ५4 
१0 । [हिनः # ५ । ९ | "+ 
हे प्रभो श्राप आदिदेव भ्रौर सनातन पुरुष है, आप इस जगत के परम श्राध्रय भौर जानने 


| वाले तथा जानने योग्य श्वौर परमधाम है, है अनन्तरूप आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात प रे 
॥ 11, 1 ¶। । ५4; । +। 


= # 4 # 
१ १ । 
¢ ॥ .^,१न 


४ | ५ ५ ) 1/1 
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# ५ ११.१५१ 1 भ ॥ (` (014 104. ,111.11.1 1)". 101 } 





। 4“ “14410 ‰ भीता-सन्देया % ( ~ १ 


नकन श्यः = 
# ५: है 1 ओर हे हरे! आप्‌ वायु, यमराज, रग्नि, वरुण, चन्द्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा मरौर ब्रह्या ५ 
१९८ च | के-भी पिता है, आपके लिये हजारों बार नमस्कार, नमस्कार होवे, म्रापके लिये फिर भी बारबार द] 
| र. , ५.११ | | म ॥ 
| नमस्कार होवे ॥ ३८ - ३६ ॥, | ॥ | | 9 
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। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवंत एव सवं । 
श्रनन्त॒वीर्याभितविक्रमस्त्वं सर्वं वमाप्नोषि ततोऽसि स्वैः ॥ 


(1 १ नि -* 0." क. 


रौर हे ्रनन्त सामर्थ्यंवाले! आपके लिए श्रगेसे ओर पीलेसे भी नमस्कार होवे, हि 
सवत्मिन्‌ ! आपके लिये सव श्रोर से ही नमस्कार होवे क्योकि अनन्त पराक्रमशाली श्राप सव संसार 
को व्याप्त क्वि हये है इससे ही श्राप सर्वंख्प है ॥ ४० ॥ ` \ 


न्न 
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1 ,{ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव है सखेति । ०११५ 
जानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ , च. 
यच्चावहासाथं मसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु । . ` 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयस्‌ ॥ | 


हे परमेस्वर ! सखा एेसे मानकर, आपके इस प्रभाव कोन जानते हये मेरे हाराप्रेमसे 
` भ्रथवा प्रमादसे भी, है कृष्ण! हे यादव! है सवे! इसप्रकार जो कु हठपूवक कहा गया है । 
 श्रौरहे प्रच्युत! जो श्राप हंसी के लिए विहार शय्यः, आसन जौर भोजनादिकों मे, अकेले अथवा क 
उन सलाश्रौ के सामने भी अपमानित्त किए गए है, वह स्र अपराध अप्रमेय स्वरूपं ग्र्थात ग्रचिन्त्य 
प्रभाव वालं श्रापसे मेँ क्षमा कराता ह । ४१-४२ ॥ १4. , “ चत्र । ठ 
/ \ | \ 
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1 8. ^ प १६. १0 6 ए7€36९८ ग ०प्रिल्ऽ -- ण अ] पाड [1 ताञ१९ णिश्ाएला6७ऽ णि रणा, । ८ 
110 376 10 णा।€. ( 41-42 ) | (क 

} 4 नै 

4 पिता लोकस्थ चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च ॒गुर्गंरीयान्‌ १ ` 

१ न त्वत्समोऽस्त्यस्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमभ्रमाव ॥ ‰ ` 

प तर्मात्नरणस्य श्ररिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । ` 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः श्रियः यायाहुंसि देव सोढुम्‌ ॥ ` 


हे विश्वेश्वर ! श्राप इस चराचर जगत के पिता ओौर गुरु से भी बडे गरु एवं अति पूजनीय ` 
| हं" हे भतिराय प्रभाव वाले ! तीनों लोकों में श्रापके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक 
केसे होवे ! । इससे हे प्रभो! मै शरीर को भ्रच्छी प्रकार चरणों मे रखके भौर प्रणाम करके, 

| स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिये प्राना करता है, है देव ! पिता जैसे पुत्र के . 
| ग्रौर सखा जसे सखा के ओर पति जैसे प्रिय स्ती के, वैसे ही आप भी मेरे ग्रपराध को सहन करने 

| ` के लिये योग्य हैँ ।॥ ४३-४४ | | | | ५ 


| । ९ ॥ 
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| | । । 1 ५ 1 .§ 1 
| ' | भ्रहष्टपुवं हु षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे 1 
(श तदेव मे दशय देव सूपं प्रसर. देवेश जगच्िवासि॥ 
॥  : किरीटिनं गदिनं ` चक्रहस्तमिच्छामि त्वां व्रष्टुमहं तथैव ॥ . |. | ॥ | 
। | १ नध ॥ ~ ४ { ॥0\ ध, । . । 
्‌ ; ` तेनव सूपे चतु "जे सहस्रबाहो भव 15 कमत ॥॥ 40 
। ॥: 7 । । † 1 | ॐ # ॥ ॥. { 
हे विश्वमूतं ! भँ पहिले न देखे हृए आश्चयंमय श्रापके इस रूप को देख कृर हर्षित हो रहा हं 
| ओर मेरा मन भय से श्रति व्याकुल भीहो रहा है, इसलिये हि देव ! श्राप उस श्रपने चतुभज खूप 


॥ को दिखादइये। हे देवेश ! हे जगन्निवास ! प्रसन्न हदये । श्रौरहे विष्णो वैसे ही भ्राप्को मुकुट. ` 
| . धारण क्रिय हये तथा गदा श्रौर चक्र हाथ मे लिये हए देखना चाहता ह, इसलिये है विश्वरूप ! है ` 







सहस्रवाहो ! भ्राप उस ही चवुम्‌ज रूप से युक्त होये ॥ ४५५६ ॥ ` (+...) 

१ । । ) | ४ | ¶ 4 
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(पि (1) \ 4/6 ) श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तवाजंनेदं रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विहवमनन्तमाद्यः यन्मे त्दश्न्येन न इष्टवुवंस्‌ ॥ 
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| इस प्रकार अजन को प्राथंनाको सुन कर श्रीकृष्ण भगवान बोले, हे भ्र्जन ! ग्रनुग्रह पू्वेक | 
। मने श्रपनी. योग शक्ति ॐ प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका श्रादि ओर सीमा रहित विराट्‌ 
को दिखाया है, जो कि तेरे सिवाय दूसरे से पहिले नहीं देखा गया ॥ ४७ ॥ | 
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षि (1.0 10111 0. 

न॒ वेद यज्ञाघ्ययनेनं दानेनं च. क्रियामिनं तपोभिर्ग्र ॑ 

` 4. एवंरूपः शव्य श्रहं नलोके द्रष्टं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ 
माते व्यथा पा च विमूढभावो दष्ट्वा रूपं घोरमीहड्‌ममेदम्‌ । 
व्यपेततमीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रप्य ॥ 
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+ | हे रजन । मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला र्म न वेदोंके अध्ययनसे, न यज्ञो, र 

 से,नदानसे, नक्रिाभ्रोंसे श्रौर नउग्र तपोंसेदही तेरे सिवाय दूसरे से देखा जाने कौ ५ 

कष्य हं । इसप्रकार के मेरे डस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे ओर मूढ भाव 

4 । भीन होवे श्रौर भय रहित, प्रीतियुक्तं मन वाला तु उस ही मेरे इस शङ्ख, चकर, गदा, पञ्च सहित 

| री, 4 111 62.14. $ प~ 
५ (1 तुभूजन रूप को फिर देख ॥ ४८-४६ ॥ `. । # 9 (९ 


¢ | 1 ॥ 
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उसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन ! वासुदेव . भगवान ते अजन के प्रति इस प्रकार कट्‌ 
कर फिरवेसे ही अपने चतुर्मजरूपको दिखाया ओ्रौर फिर महात्मा कष्ण ने सौम्य मति होकर, 
इस भयभीत हुए अजन को धीरज दिया ॥ ५० ॥ | 
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4  । | क 10100 ॥॥॥ 11. 

| ए. | अजन उवाच | 1.101.410 ४ ६; 

| हृष्टवेदं मानुषं रूपं तव॒ सौम्यं जनादन । इदानीमस्मि संबृत्तः सचेताः श्रङृति ४ (१.८. 

वि `. ^ ॥ । । | । | | ^॥ 

"श्नि उसके उपरांत भ्रजुन बोला, हे जनादन ! आपके इस भ्रति शान्त मनुष्य रूप को देख कर | 

| । श्रव मै शान्तचित्त हुभ्रा अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूं ।॥ ५१॥ १011 109 # ५१.५१) 
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| सुदुरदशंभिदं रूपं ह्टरानसि यन्मम । दे्रा श्र्यस्य रूपस्य नित्यं द्ंनकांक्षिणः ॥ 

| नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । शक्य एवं विधो दरष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥ . | 
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| ( (॥ - + 1} | | (1 ॥ #॥ , 40 

| इसप्रकार भ्रजुन के वचन को सुनकर श्रीकृष्ण भगवान बोलेहैश्रजुन ! मरायहच्ृनून | 


रूप देखने को ग्रति दुलंभ है, जिसको तुमने देखा है, भौर देवता भी सदा इस सूप के दशंन † ॥ .. 44 
|  करनेकीदइच्छावलेह। भ्रोरहे भर्जून । नवेदींसे, नतपसे,नदान से जौरनगज्ञस इष 
कार चतुभज रूप वाला मै देखा जाने को रक्य ह जंसे मेरे को तुमने देखा है ॥ ५२-५२३ ॥ 9 0 
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प्राप्त होने के विये भी शक्य हु । हे म्रजून । जो पुरूष केवल मेरे ही लिये सब कुचमेरा समभता 
 इश्रा यज्ञ, दान -ग्रौर तप आदि सपूणं कतव्य कर्मो कोकरनेवाला दहै, श्रौरमेरे परायण दहै श्र्थात्‌ 
` मेरे को परम श्राश्रय रौर परम गति मान करमेरी प्राप्तिके लिये तत्परदै तथा मेरा भक्त है 
ग्र्थात्‌ मेरे नाम, गख, प्रभाव ओर रहस्य के श्रवण, कीतंन, मनन, ध्यान ओर्‌ पठन पाठनका 
 श्रेम सहित निष्काम भाव से निरन्तर श्रभ्यासर करने वाला है ओर आसक्ति रहित है अर्थात्‌ स्त्री 
पुत्र रौर धनादि सपुरं सांसारिक पदार्थो में स्नेह रहित श्रौर सपूणं भूत प्राणियों में वैर-भावसे 
रहित है एेसा वह श्रन्थ भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है ॥ ५४-५५ ॥ 1 
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ॐ तत्सदिति श्रीमदुभगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाज्‌ नसं वादे 
| विश्वरूपदशंनयोगो नामंकादयोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
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श्रज॒न उवाच 0 | 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां प्यपासते । ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 



















इस प्रकार भगवान के वचनो को सुनकर, अजन बोला, है मनमोहन ! जो श्वनन्य प्रेमी 
भक्तजन, इस पूवोक्ति प्रकार से, निरन्तर भ्रापके भजन-ध्यान मे लगे हये, श्राप सगुरणरूप परमेश्वरः 
को, अरति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैँ मौय जो अविनारी, सच्चिदानन्दघन निराकार को ही उपासत 
रै, उन दोनो प्रकार के भक्तों में श्रति उत्तम योगवेत्ता कौन? १1 ` + 
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14 ओ. 
श्री भगवानुवाच | 
मय्यावेश्य मनोये मां नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया परयोपेतारते मे युक्ततमा मताः ॥ 
ये त्वक्षरमनिर्दहयमव्यक्तः प्यंपासते । स्वेत्रगमगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धर्‌ वस्‌ ५ 
 संनियम्येन्द्रियग्रामं स्वंत्र॒ समबुद्धयः । ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ५ 


(. इस प्रकार अजन के पूचने पर, श्रीकृष्ण भगवानु बोले, हे अजन ! मेरे मे मन को एकाग्र 

करके निरन्तर मेरे भजन, ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन, श्रतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मु 

सगुणरूप परमेश्वर को भजते है, वे मेरे को योगियों मे भी श्रति उत्तम योगी माम्य हैँ भर्थातु उनको 

मँ श्रति श्रेष्ठ मानताहु। श्रौर जो पुरुष इन्द्रियों के समुदाय को भरच्छी प्रकार वश्य में करके, मन, ४ प 

बुद्धि से परे, सवंव्यापी अकथनीयस्वरूप ओर सदा एकरस रहने वाले, नित्य, अचल, निराकार, 

 . -श्रविनाशी, सच्चिदानन्दघन ब्रह्म को निरन्तर एकीभाव से ध्यान करते हए उपासते है वे सम्पणं भूतो 
के हित में रत हए श्रौर सबभे समानभाव बाले योगी मेरे को ही प्राप्त होते है ॥ २-३-४॥ 
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८. (9 ४ ५६ | 
.  क्लेगोऽधिकतरस्तेषामग्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । श्रव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवबद्धिरवाप्यते ॥ 
, येतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । श्रनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 


| 1.6 किन्तु उन सिदानन्दघन निराकार ब्रह्मे श्रासक्त हये चित्तवाले पुरुषों के साधन मे क्लेश 

ज्यात परिश्रम विडेष है, क्योकि देहामिमानियों से ्रव्यक्तनिषयक गति दुःखपूवंक प्राप्त की जाती 

है, अर्थात जबतक दारीर में रभिमान रहता है, तबतक शुदधसचिदानन्दघन निराकार ब्रह्य मे स्थिति 

होनी कठिनि है) ओर जो मेरे परायण हये ५ क्त <न, सपरं कर्मो को मेरेमे अपर करके, मुभ 

ह परमेश्वर को ही तंलधारा कै सदश, अनन्य ध्यानयोग से निरन्तर चिन्तन करते हुये भजते ५ 
। ५-६ ॥। | | 
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< १५५५. अणहालपोदल्व्‌ वलण्०ण.  (5-6 ) = 

|| (44 | | 1 | 

(10 तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । मवामि नचिरात्पाय मय्यावेश्लितचेतसास्‌ ॥१ 
मय्येव मन श्राधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । निवसिष्यसि मय्येव श्रत ऊध्वं न संशयः ॥\ 
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11 हे म्र्जुन ! उन मेरे मे चित्त लगाने बाले प्रेमी भ्क्तोौका्मै शीघ्र ही मूत्युरूप संसार समूद्रसे 
11) (0441 करने वाला होता है । इसलिये हे अजन ! तु मेरे में मन को लगा श्रौरमेरेमें ही बुद्धि को 

।, १ 

लगा, इसके उपरान्तत््‌ मेरेमेंदहौ निवास करेगा अर्थात मेरे को दही प्राप्त होगा इसमें कु संशय 
[71१५ । ^. / 

, ^ ध नही ॥ | 0 | 100 
।.# हीं हे ॥ ७-८ ॥ | , 1 1/1 6110 (भीति 
1: भनि । ठ १४५ 

[4/1 > | 77656, 47799, ¶ 9९८0} वलृकण्ला क्रा € णल्ल्छछ ण फी अत 06, फलाः पणत एल्‌ 
| ॥ ८4 9560 09 ९. लर्ण €, 75८ तणाः फत्‌ ० 11९, 70 ९5 = ण्ण णलि 19 शट 9101& 
|  पलटकर्लिः ण्य फा] ग६€ गल 19 १९, वला€ 18 70 वकण 20०1६.  [ 7-8 | "0 
॥ 1101 | 11} | 0111111. # 1 ^. 40 


॥'. . र । 
0/1 `, श्रथ चित्तं समाधातं न शवंनोषि मयि स्थिरम्‌ । श्रभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु घनंजय 
श्रभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कं परमो भव । मदर्थमपि कर्मार कुवन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥। 


(14.010 | 
। श्रौर थदि तू मनको मेरे भे श्रचल स्थापन करने के लिये समथं नहींदहै, तोहे प्रजन ! 
` अभ्यासरूप योग कै द्वारा मेरे को प्राप्त होने कै लिये इच्छा।कर। ओर यदितु उपर कटे हए, 


„, च, (8? ; | ^ (1.9 छ ॥ । ¢ 
॥ १4. § : = ५ 








॥ चक ज तः ` जः प तिनि किनि क प ` सोनः -= किर के । भ ११ न~ + मि ती म. ग्क्त । म मि छक कै ह ह # # ति ऋ ॥ 
। । \ ॐ +. 4. 


श्रध्याय-१२ ] | # श्रीमष्डगवद्‌-गीता | 4... 





ग्रभ्यासमें भी असमथंरहै, तो केवल मेरे लिये कमं करनेके ही पराय हो, इस प्रकार मेरे भ्रथं 
कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्तिरूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा ॥ §-१० ॥ 


| | 1 ङणा दका०॥ ऽ ल्छतााङ 5 € पोते ०0 €, ^ ्ंपा७, ला ऽध्लौः ४0 21198 € पण्णा € 
०९३ 1 7€]€४॥€व [73 €९८. 11 इण 876 प्ाध्वृणडा €कला 10 {€ एप्पऽणा॥ 91 तो 01४0८८६, € णलः 4. 
10 शणः णिः ल एण्य आशा अभि एलदध्लिगा [1.८ 3706 ग शर एव्ादभ्धणा | छल एए 
ए0ल.णिण०४ 2607015 0 शर 5३४९. [ 9.10] | 


| र 1 | 
श्रथेतदप्य चक्तोऽसि कतं मदोगमाशधरितः । सवेकमेफलत्यागं ततः कुङ्‌ यतात्मवान्‌ ॥ 
| श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्जञानाद्धयानं विशिष्यते । ध्यानात्कमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 


ओर यदि इसको भी करने के लिये भ्रसमथं है, तो जीते हुये मनवाला श्रौर मेरो प्राप्तिस्वरूप 
योग के शर हश्रा सब कर्मो के फल का मेरे लिये व्याग कर। क्योकि ममेकोन जानकर किये 
हये ्रभ्यास से परोक्षज्ञान रेष्ठ ह श्रौर परोक्षज्ञान से मु परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ हे 
तथा ध्यनसे भी, सब कर्मो के फलका मेरे लिये त्याग करना्रेष्ठ दहै रौर त्याग से तत्काल ही 
परम रान्ति होती टै ।॥ १९१-१२॥ 





| । 1, {3118 ॥८८०णा7ऽ€ {० {€ ०९४ 9 शर | 768911281107, इ०ा 97€ णा०ॐ1€ हरल ० 00 पऽ, ल, 
| प्र त१णंणछठ णपा 70 अत क लााद्ला €९.+ = त्लोाण्वणऽन (€ पा ग शा अल्णाऽ = सा01९6026 18 एला 
| {9 [07236166 ( कोरणा कालल )9 71९वा{90ा ०7 @©०व 15 ऽण)लशा० 10 7016086, 90 
। । ए ताप्ाला०0) ग प्ल ण ग ध<नाऽ 15 € ऽणलांणः ६0 ल्वा(ढ00; णिः 6४९६९ ााल्मश्लङ् 
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{0110 पि) तदाणालंश्गा. ( 11-12 ) | 
1 4 
| ग्रदे्टा सवभूतानां मंत्रः करूर एव च । निमंमो निरहंकारः खमदुःखयुखः क्षमौ ॥ 
| संतुष्टः सततं योगी यतात्माहढ़ निश्चयः । मय्य पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः ॥ 


इस प्रकारं शान्तिको प्राप्त हृश्रा लो पुरूष, सब भूतो में देषभाव से रहित एवं स्वाथंरहित 
सब का प्रेमी ओर हेतुरहित दयालु है तथा ममता से रहित एवं अ्रहंकार से रहित, सुखदुःखो को 
प्राप्ति मे सम श्रौर क्षमावान है म्र्थात श्रपराध करने वाले को भी अ्रभय देनेवाला है। तथाजो 
ध्यानयोगमे युक्त हश्रा, निरन्तर लाभ-हानि में सन्तुष्ट है तथा मन ओर इन्द्रियोंसहित शरीर को वश 
मे किये हये, मेरे में द्द्‌ निश्चय वाला है, वह मेरे में श्रपण किये हुये मन बुद्धिवाला मेरा भक्त सुभे 
प्रिय है । ॥ १३-१४ ॥ 





| प्त को० †5 € णि फा९९ (एकशवऽ 9] एलंहञ, पिलत भति एकवा] 95अ०9॥€, तंतिरण गः ३ 
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1 # न # | 
५॥ # = 1९४ # र | प ५। ॥ ^ 4 ( { ११ ` ॥ चै # 1 ,# ॥ १ | 4 ए | ॥। 
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१२६ |  & गी ता-सन्देदा [ अ्रज्याय ~ 
= ~~ 4 नैत 2८ >? ९2० 0 = २ 43 4202 9 © 4 9 922 2 23 > ९224 ॥ ॥ १.00. = 0 ॐ किति ^ ^ -4 ॥ 





यस्माच्नोद्धिजते लोको लोकान्नोद्िजते च यः । ह्र्षामिषं मयोद्रगमक्तो यः सचमे प्रियः ॥ 
श्यनपेक्लः श्ुखिदंश्न उवाक्तीनो गतव्यथः । सर्वारिम्मपरित्यागी यो मद्धुक्तःसमे प्रियः ॥ 


तथा जिससे कोई भी जीव उद्रेग को प्राप्त नहीं होता हैश्रौर जो स्वयं भी किसी जीवसे 
उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हरष॑-ग्रमषं भय ओर उद्रेगादिकोसे रहित दै, वह भक्तमेरेको 
न्रियदहै। नौर जो पुरुष श्राकाङ्क्ना से रहित तथा बाहर- भीतरसे युद्ध ग्रौर चतुरदैम्र्थात 
जिस कामके लिये भआयाथा उसको पुरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित श्रौर दुःखोंसे छटा 
हमा है, वह सनं श्रारम्भों का त्यागी अ्थाति मन, वाणी अओौर शरीर द्वारा प्रारब्धसे होने वाले 
सम्पण स्वाभाविक कर्मोमिं कतपिन के अ्रभिमानका त्यागी, मेरा भक्त मेरेको प्रिय है । 1 १५-१६॥ 


€ का० 15 ००६ 8 50घा ९९ ० 270९37९८ (० 015 लिण्ल-लाटड{ण7€७,) अत का 10 15 णा ०063 
70६ टद टषदव कशा19 वाठ ला९प्रा€, 374 क्र]10 13 {€€ {0 तलां शा, 97 लार, एला 82010 > णि 
ध्न, 15 8€27 10 €. प्ट फ्})0 ज ००६५ 01108, 1710 18 0 दा गााङ अत € एपा€, 13 
लाहश्टा 37 10ा)ग॥131, 37 038 715) 20०5९ 911 15178 €॥1005, 27 क्र710 ला०पा८८७ {0€ ह्नि ग 
00०61} 10 21] 0 ला 1108, 1027 १९६१०६८ ० 0८ 15 ०687 {0 €. = (15-16 ) 


1 1 
थो न हृष्यति न द्वे्टि न शोचति न काङ्क्षति । ञ्ुमाञ्चुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ 
समः शत्र च मित्रे च तथा मानापमानयोः । शीतोष्णसुखदुःवेषु समः सद्धविर्बजितः ॥ 


जौरजोन कभी हषित होला, नदवेष करताहै, न शोच करतादहै, न कामना करता है 
तथा जो शुभ ओौर भभ सम्पा कर्मो के.फल का त्यागी है, बहु भक्तियुच्छ पुरुष मेरे को प्रिय है । 
मौर जो पुरुष शच्चुसित्र मे गौर मान-श्रपमानमें सम है तथा सर्दी-गर्मी ओर युख-दुःखादिक दन्दो 
मे समदहैः ओर सब सस्तारमे श्रावितश्च रहति टै 1 १८-१८॥ 


प्रि 00 लधौ7€ा 7९101९8 707 091€5, ०7 &116€९€5,» 707 08५17€, 870 क10 67छप्ा९८७ 0 2००१ 
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०96 6091837 €>] धा168668 270 18 {€< 1 0 2 {{2 007. (17-18) 
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ओ 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । भ्रनिकेत्ः स्थिरमलिभेक्तिमान्मे त्रियो नरः ५५ 
ये त॒ धर्म्थामतमिदं यथोक्तं पयंपासते। धहुधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीवमे त्रयाः! रै 
तथा जो निन्दा-स्तुति को समान समभने बाला श्रौ मननशील है,. भ्र्थात्‌ ईश्वर के स्वरूप, ॥ 
का निरन्तर मनन करने वाला है एवं जिस किंस प्रकार से भी शरीरय का निर्वाह होने मे सदा ही. 
सन्तुष्ट टै गौर रहनेके स्थान में ममता से रहित दै, वह स्थिर बुद्धिवाला भक््तिमान पुरुष 
भरे को श्रिय हे । गौरयं जो मेरे परायण हृए श्र्थातु मेरे को परम आश्य श्रौ परम गवि एवं 8 ५ 
















प्रष्याय-१३ ] | श्री मश्गवद्‌-गीता ॐ १ १२७ 





आह्मरूप श्रौर सबसे परे, परम पूज्य सममकर, विशुद्ध प्रेम से मेरी श्राप्तिके लिए तत्बर हए 
श्रद्धायुक्त पुरुष, इस ऊपर कहे हए धमंमय श्रमृत को निष्काम भाव से सेवन करते रहते हँ वे सक्त 
मेरे को श्रतिशय प्रिय है । १६-२० ॥ 


प्र € 110 {91६९5 8156 856 7९6०८) 2111८, 27 15 शला {० (दण्णाटकााश्0कच अत €शा{९7{60 ला 
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370९९, ९0०८९ का 0 उण ऽणलुङ्‌ १८९०९ {० ल» पल 76 6 शल्‌ १९7 00 १0९. ( 19~20 ) 


ॐ तत्सदिति श्रीम दद्धगवदुगौ तासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीङृष्णाज्‌ नसंवाडे 
& भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः । १२॥। | 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
0; 
श्रोभगवानुवाच 


इदं शरीरं कौन्तेय कषेत्रमित्य भिधीयते । एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः कषेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 
क्षेचज्ञं चापि मां विद्धि सवंक्षेत्ेषु मारत । केत्रक्षे्रजलयोर्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान फिर बोले, है भ्रजंन। यह शरीर क्षेत्र है, एसे 
कहा जातादहै, ओद इसको जो जानता है, उसको क्षेवज्ञ, एेसा उनके तत्त्व को जानने बाले 
ज्ञानी जन कहते है । श्रौर हे अजन ! तू सब क्षेत्रो मे क्षेत्रज अर्थात्‌ जीवात्मा भी मेरेकोही जान 
जीर क्षेत्र-क्षेवज्ञ का भ्र्थात्‌ विकार सहित प्रकृति का श्रौर पुरुष का जो तत्तव से जानना है वह जान 


है, फेसा भरा मतै ।॥ १-२॥ 
° २,६ 
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14.00 9.1 





1 ^ | 
१११. + 41 | 
। कक ०१ ४ ५ ^. 9) ४१९१ 1. 1 4401. ९ 


















४२८ | | ई गौता-सन्डैदा ॐ ॥ जन्याय-१३ 
#॥ । यपि € %3 ८9. > 92 ©> ०९१. ,., 4.7 धव, - ९ >> > ८१२१ ६ । ६ 3 ९3 € -" भ £ | । | 
| 
तरश्चेत्रं यच्च याहक्च यद्विकारि यत्च यतु । सच यो यत्प्रभावरच लत्समसेनमे श्डणु॥ 


ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिविविषंः पृथक्‌ । ब्रह्यसू्रपदेश्चंव दैटम्{ड्विनिञ्चितेः ॥ - | 


इसलिए, वह क्षे जो है जौर जैसा है तथा जिन विकारो वाला है तथा वह्‌ क्षेत्रज्ञ भी जो 
है ओर जिस प्रभाववाला है वह सवर सक्षेपसे मेरे से सुन । यह क्षेत्र ग्रौरक्षेव्ज्ञ का तत्त्व ऋषियों 
हारा नहत प्रकार से कहा गया दै ्र्थात समाया गयादहै ओ्रौर नाना प्रकारके वेदमन्वों से 
विमागपुबेक कहा गया है तथा ञ्ची प्रकार निश्चय क्रिये ह्ये युक्तियुरु ब्रहयापूप के पदों द्वारा 
वसे ही कहा गया है ॥ ३-४॥।। ` 


। 

। 

। 

। 
रः 
4 
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५, + 1 
महाभ्रुतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि दोक च पंचचेन्द्रिय गोचराः॥. 
इच्छा देषः सुखं दुःलं संघातर्चेतना धृतिः । एतर्क्षे्ं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ॥ 


ग्रौर हे प्रजन ! 


वही ने तेरे लिये कहता ह कि पांच महाभूत श्र्थात्‌ आकाश, वायु, जल, श्रौर- 
पृथ्वी का सृक्ष्मभाव, 


जहकार, बुद्धि ओौर मूलप्रकृति श्र्थात त्रिगुणमयी माया भी तथा दस इन्द्रियां ` 
गीत चा, गतर, रसना, नौर घ्र" एवं वाक्‌ , हस्त, पाद, उपस्थ श्रौर गुदा, एक मन ओर पांच 
इन्द्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पश, रूप, रस, ओौरः गन्ध । तथा इच्छा, देष, सुख, दुःख श्रौरं 


स्वन देह का पिण्ड एवं चेतनता ओर धृति इस प्रकार यह्‌ क्षेत्र विकारो के सहित संक्षेप से कहा 
गया ॥ ५-६ ॥। ,. | 


(1 अ€ 0१६ शला, {0९ €2०, 
, ०0शऽ (2 0९7८6179 अत 2८17 
 ९००पा, {451€ आत 91€1] |; 
7100 655 ; {075 15 10€ [९ 8€ 


10€ लाल, 10€ (णणशाो7€5 ( एतफणावाडा नखला)» 16 (हठ 
00), {€ पाए, 37 {१९.7१८ ०४९८७ ० 8€०5€ | ण्त्‌, ॥०त्लो, 
4150 0685176, धर्ाऽ107, [1985प्र€, 7210, {0९ 7181691 7०, ९०1६6०१९, 
178, 51 1/5 €१०ाप{€5; 716 9191६. ( 5-6 ) । 


ता क्षान्तिराजंवम्‌ । श्राचार्योपासनं शौचं स्थेधंमात्मविनिग्रहः ॥ ह 
पनहकार एव च । जन्मम्रत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशंनम्‌ ॥ च 


॥ 





| भ्रमानित्वमदम्मित्वर्माहि 
# इन्दियाथतु वैराग्य 


4  , भरद श्रजुन! श्े्ठताके श्रभिमान का प्रभाव, दम्भाचरण का श्रभाव, प्राणोमाच्र को ॥ 
(4. किसी प्रकार भी न सताना श्रौर क्षमाभाव तथा मन, वाणी की सरलता, श्रद्धा-मक्ति सहित गुरू कीं # 
सेवा, बाहुर-भीतर को शुद्धि, सन्त.करण की स्थिरता, मन श्रीर इन्द्रियों सहित शरीर का निग्रह । 














्रघ्याय-१३ ४8 श्रो मद्धगव द-गीत) ॐ : 64/10 | १२९ 


च, 


1 । तथा इस लोक ग्रौर परलोक के सम्पूणं भोगो मे ्रासक्तिका अभाव ओर श्रहंकार का भी अभाव 
एवं जन्म, मृत्यु, जरा ग्रौर रोग भ्रादि में दुःख-दोषो का बारम्बार विचार करना ॥ ७-5॥ (4 | 


७ ॥ १ 
५(॥ 1 


क ~ 
~= - 
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| ओ 1101 | श 1 
४ प्रसक्किरनभिष्वद्धः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ 
सधि चानन्ययोगेन स्क्तिरव्थसिचारिरणी ।! विविक्तदेशसेवित्वमरतिजंनससडि ॥॥\ ॥ 
| ॥,44। 
# ({ तथा पुच्र, स्त्री, घर श्रौर धनतादिमे श्रासक्तिका श्रभाव ग्ौर ममताका नहोनातथा । 
॥ प्रिय-स्रप्रिय की प्राण्तिमे सदा ही चित्तका सम रहनः अर्थात्‌ मन कै अनुक्रुल तथा प्रतिक्रल के. 4 
। पराप्त होने पर, हषं-शोकादि ` विकारो का न होना.। भ्मौर मुक परमेश्वर मे एकीभाव से स्थितिरूप । क 
। ध्यानयोग कै द्वारा अव्यभिचारिणी, भक्ति तथा एकान्त शुद्ध देश में रहने का स्वभाव जौर 4 | 
# | विषयासक्तं मनुष्यो के समुदायसेष्रेमका न होना ॥ &-१०॥ ॥ (0411110. ॥) ८ १। | 
1 98€11९€ 21 {शला आत (१८ ह्ला ० पणो 6७55 11 7<87€८॥ ग 5०03 कारिः णाल €।९.+ ऋण = ५. 
1 ९०१७६१०६ €वषा०१ऽ€ ० प्रणते 1708 10 | रछा 2916 27 एए िर्छणा शाल लाहा शा1९६६8६ = एषणिन्‌ = ` # | ॥ 
॥ | १६९१०४० 19० € # ० €द्दाणञार€ 38 लोला 1रा०६९ रा 5€८10१€60 37१ 101१ १५९ आ0 1 । । | ५ 4 ॥ 
# 70 ला}छड्ालो( 70 {€ दमार्‌ 9 पाला. (9-10 ) 100. 1 (0 11011111. #५ | 
श्रष्यारमन्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानांदश्शंनम्‌, । एतञ्ज्ञानमिति घोक्तमजञानं यदतोऽन्यथा ॥ । 
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यञ्ज्ञात्वामृतमदृते । श्रनादिमत्परं ब्रह्म न सत्त्नासड्च्यते ॥ 
1 तथां ्रध्यात्मन्ञानमे नित्य स्थिति ओर तत्त्वज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सवत्र देखना, यह । | 


सब तो ज्ञान है ओर जो इसके विपरीत है, वह गरज्ञान है एेसे कहा है 1 रौर हे प्रजन ! जो जानने | \ 
( के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानन्द को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहैगा, (} 
, वहु ्रादिरहित, परमब्रह्य अकथनीय होनेसे न सत कहा जाता है रौरं न असत ही कहा. 8. | 
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सवंतःपारिणवादः 


| ८ सवं न्द्ियगुरणामासं 


॥ बहिरन्तञच । „1 ~ । शी { ॥ ^ ॥ + 
९ मुताना 


श्रविमक्तं च भुते 


स्थित प्रतीत होता है तथा 
वाला आर सद्ररूपसे 


25 ए€11. 40 
287 (00. (109 
 3॥ 3101172 (® 
। |` ^ ६ । € उणञमि्लः त 


4 | (4 
। ज्योतिषामपि  तज्ज्योतिस्तमस 
। इति तरं तथा ज्ञानं ज्यं 


मात्मा नोधस वरूप ओर जानने के योग्य 
स्थित दहै। हे भ्रजन इस प्रकारं का 





तत्सवंतोऽक्षिक्िरोमुखम्‌ । सवंतःशुतिमल्लोके सर्वमादृत्य तिष्ठति ॥ ` 


 ¶ सन्तु वह सव श्रोर से हाथ, पर, नेव, सिर, मूख श्रौर श्रो्रवाला हे क्योकि वह्‌ संसारम 
सबको व्याप्त करके स्थित 
मे सब इन्द्रियों से रहित है तथा ्रासक्तिरहित श्रौर गुणों से ग्रतीत हआ भी अपनी योगमाया सै 
सवक धारणा- पोषा करनेताला ओर गुणों को भोगने वाला है ॥ १३-१४॥ 
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( 13-14 ) 
मचर चरमेव च । सूष्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
ध॒ विभक्तमिव च स्थितम्‌ । भरतमत्‌ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभनिष्णणु च ॥ 


तथ] नह परमात्मा च राच 


# > 1] र सव (ल बाह र-भीतर परिपणं दै ओर चर-प्रचररूप भी वही ५९ 
१ मौर वह सुक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीपम म्नौर दुर मे भी वही स्थित ठै । ओर वह्‌ | 
1 


९” -करूप से राका के सद्दा परिपृणं हृश्रा भी चराचर सम्पुणंभूतो मे प्रथक्‌-र के सदशं 


वहं जानने योग्य परमात्मा विष्युरूप से भूतो को धारण पोषण करने 
सहार करने वाला तथा ब्रह्मरूप से सवका उत्पन्न करनेवाला है ॥ १५-१९॥ 

॥ ॥ । , \ # ॥ | 
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५५ ५ । | | 


८“ £ 
0 = 
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चोक्तं समासतः । म-दुक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ 


% गौता-सन्शै्दा [ श्रड्याय-१ ६. 2 





सबं ्द्िय॒विवजितस्‌ । श्रसक्तं सर्वभच्चैव निगरणं गुरमोक्त॒ च ॥ 


त 2 । ओर सम्पण इन्द्रियों के विषयों को जानने वाला है परन्तु वास्तव ` ` 
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= पे 


| । ( 88 #1570.), € वल्वा0षलः ( 95 ४०8 ) 37५ तप लाल०्0व 3 
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च 


‡ परम्रुच्यते । जञानं जेयं ज्ञानगम्यं हदि स्वंस्य विष्ठितम्‌ ॥ ` 


अर वह्‌ बरह्म ज्योतिर्यो का नी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है तथा वह्‌ पर- 
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रे एवं तत्त्वज्ञान से श्राप्त होने वाला श्रौर स्के हृदय चै | 


॥ । 


क्षत्र तथा ज्ञान अीर जानने योग्य परमात्मा क स्वस्प्‌ संशम्‌ स अ 
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श्रष्थाय-१३ ॥ ॐ श्री मष््ुगवद्‌-गीता ॐ | { १३१ 





| | कहा गया, इसको तत्त्व से जानकर मेरा सक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है ।॥ १७-१८ ॥ 


॥ 

| । 
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। 

| 

| 


1 श ह 
। प्रकत पुरुषं चेब विद्धयनादी उमावपि । विकारांश्च गुरणांशचंव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ 
। कायंकररणकतुत्वे हेतुः प्रकृतिरूच्यते । पुरषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥। 


| भ्रोर दहे म्रजंन ! प्रकृति भर्थात्‌ चिगुणमयी मेरी माया ओर जीवात्मा भ्र्थात्‌ क्षेत्रज्ञ, इन दोनों 
। कोदही तु अनादि जान भौर रागदवेषादि विकारोंको तथा चिगणात्मक सम्पूणं पदार्थो को भो 
| प्रकृतिसे ही उत्पन्न हुए जान । क्योकि काये ओौर करण के उत्पन्न करने मेंदहतु प्रकृति कही 
| जाती है ओर जीवात्मा सुख-दुःखो के भोक्तापन में भ्र्थातु भोगने में हेतु कहा जाता है ॥ १६-२०॥ 


| शृता आत एणाणऽ8, 00 क 0010 {7656 88 € हि ए1६88. #7त [तानक 91 17100106€90§ लो 

| ॥ 85 11४ €ऽ 870 ०१77४९७ €€. 37० शा ०६८5 €०णड{ष€व ० ¶॥€ {६८ @णा8§ 88 0077 9 एतशा. 
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4 , 1 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते प्रकृतिजान्गुरणान्‌ । कारणं गुरणसद्धोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥। 
उपद्रष्टानुमन्ता च मर्ता मोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ५ 


परन्तु प्रकृति मे स्थित हुश्रा पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हए चिगुणात्मक सब पदार्थो को 

भोगतादै ओर इन गुणोका सङ्क ही इस जीवात्मा के भच्छी-बुरी योनियोमे जन्म लेनेमें 

| कारण है। वास्तवमे तो यह्‌ पुरुष इस देह मे स्थित हुभ्रा भी पर भ्र्थात्‌ च्रिगुणमयी मायासे 

सर्वथा अतीत ही है, केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा श्रौर यथाथ सम्मति देने वाला होने से अनुमन्ता 

|. एवः सबको घारण करने वाला होने से भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता तभा ब्रह्मादिकों का भी स्वामो 
॥ होने से महेश्वर श्रौर शुद्ध सच्चिदानन्दघन होने से परमात्मा एेसा कहा गया है ॥ २१-२२॥ 
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य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकरति च गुरः सह्‌ । सवथा वतंमानोऽपि न कल्ल मुयोऽभिजायते ॥४ 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदाव्मानमात्मना । प्रन्ये सांख्येन योगेन कमंयोगेन चापरे ५१ 
























इस प्रकार पुरुष को श्रौर गणो के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्त्व से जानता है वह्‌ सब ‡ 
प्रकार से बतंता हश्रा मी फिर नहीं जन्मता है अर्थात्‌ पूनजन्म को नहीं प्राप्त होता है। हे अजन ! | 
उस शरम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सृक्ष्मवुद्धिसे, ध्यानकेद्रारा हदय | 
मे देखते ह तथा भ्रन्य कितने ही ज्ञानयोग के द्वारा देखते दँ जौर श्रपर कितने ही निष्काम कमयोग 

के द्वारा देखते है ॥ २३-२४ ॥ १ 
प्रिंट 70 {05 70 ऽ {7€ एणाणऽॐ [ 57771] 2४ एग [ चि9ण7€ ] ॥०एलानः का दे । 
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4 श 


श्रन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येरय उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव मृगयं श्रुतिपरायणाः ५६ 
यावत्संजायते किचित्सत्त्वं स्थावरजद्धमस्‌ । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्िद्धि भरतषम १ 


परन्तु इनसे दूसरे ्र्थातु जो म्द वुद्धि वाले पुरुष हँ वे स्वयं उस प्रकार न जानते हए, 
दूसरों से भ्र्थात्‌ तततव के जानने वाले पुरुषो शने सुनकर ही उपासना करत दै, अर्थात्‌ उन पुरुषो कै ` 
कह्ने के अनुसार ही श्रद्धा सद्वित तत्पर हृए साधन करते हँ श्रौर वे सुनने के परायण हुए पुरुष 
भौ मृत्युरूप संसार सागर को निःसन्देह तर जाते हँ । हे भ्रजंन ! यावन्मात्र जो कुदं भी स्थावर, 
ज ज्गम वस्तु उत्पन्न होती है, उस सम्पूणकोतु क्षेत्र ग्रौर क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हई जान, 
अर्थात्‌ प्रकृति श्रौर पुरुष के परस्पर के सम्बन्ध से ही संपूरणं जगत की स्थिति दहै, वास्तवमे तो 
सम्पूणं जगत नाशबान श्रौर क्षणमेशरर होने से अनित्य हं ।॥ २५२६ ॥ 
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1 अका |. ( 25-26 ) 


1 षि | 
समं सवषु मृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । विनहयतस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 
खम पर्यन्हि सर्वत्र समसबस्थितसमोक्वरम्‌ । न ह्निस्त्यात्मनात्मान तरतो याति परां गतिस्‌ ॥ . 


ति 
इस तरकार जानकद्‌, जौ पुरुष तष्ट होते हए सज चराचय भूतो में नाशरदहित परमेश्वरको | 


| „ न 
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समभावसे स्थित देखता है, बही देखता है । क्योकि वह पुरुष सबमे' समभाव से स्थित हए 
परमेश्वर को समान. देखता हुआ अपने द्वारा श्रापको नष्ट नहीं करता है, भ्र्थात्‌ शरीर का ना 
होने से श्रपने आत्मा का नार नहीं मानता है, इससे वह परमगति को प्राष्ठ होता है ॥ २७-२८॥ 


क नि 


व~ तः 
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9512168. ( 27-28 ) । 
श्ट १ ॥ 


प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमारणानि सववंशः । यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पहयति ॥ 
यदा सूतपथग्भावमेकस्यमनुपरयति । तत टव च विस्तारं ब्रह्य संपद्यते तडा ॥ 


७ "= ~ व ^ श क क व अणः कन्न भा सः कः> 


ओौर जो पुरुष सम्पूरणं कर्मो को सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हए देखता है अर्थात्‌ इस 
बात को तत्त्व से समभ लेताहै कि, प्रकृति से उत्पच्च हुए सम्पूणं गुण ही गुरो मे बतंते हं तथा 
भ्रात्मा को शरकर्ता देखता है, वही देखता है । ओर यह्‌ पुरुष जिस काल में भूतों के भिन्च-भिन्न 
भावों को एक परमात्मा के संकल्प के भ्राधार स्थित देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से 
ही सम्पूणं भूतों का बिस्तार देखता है, उस काल में वहु सच्चिदानन्दघन ब्रह्म को प्राप्त होता 
जाता है ॥ २९-३०॥ ॑ 
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,॥  { 
श्रनादित्वान्निर्गणत्वात्परमात्माथमव्ययः । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ` 
यथा सवंगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । सववत्रावस्थितो देहे तथात्सा नोपलिप्यते ॥ 


7 हे श्रजन ! श्रनादि होने से ओर गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा, शरीर में स्थित 
हुश्रा भी वास्तव मेनकरता है श्रौरन लिपायमान होतादहै। जिस प्रकार सनेत्र व्याप्त हृभ्रा 
आकाश सूक्ष्म दहोनेके कारण लिपायमान नहीं होतादहै, वेसे ही सवत्र देहम स्थित हुश्ा. 
आत्मा, गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता है ॥ ३१-३२ ॥ 
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यथा घ्रकायत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं घ्रकाहायति मारत । । 
ल्षे्र॒क्लेत्रज्ञयोरेवसन्तरं आनचक्ुसा । मूत षकृतिमोक्षं चये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 


हे रजन । जिस प्रकार एक ही सूयं इस सम्पूरणं ब्रह्माण्ड को प्रकारित करता है उसी प्रकार | 
एक ही ्रात्मा सम्पूणं क्षे को प्रकाशित करता है, श्र्थात्‌ नित्य बोघस्वरूप एक श्रात्माकोही 


सत्ता से सम्पुणं जडवगं प्रकाशित होता है । इस प्रकार क्षेत्र जौर क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विक्रार | 
सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को, जो पुरुष ज्ञाननेत्रो द्वारा तत्त्व से जानते हैँ वे महात्माजन 
परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हँ ॥ ३३-२४ 1 - । 
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ॐ तत्सदिति श्रीमद्धूगवद्गीतासूपनिषत्सु जह्यवि्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुंनसंवादे 
घेचक्षेचज्ञविभागयोगो नाम चयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥। 
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पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमृकत्तमम्‌ । यज्जात्वा सुनधः सवे परां सिदिमितो गताः ॥ 
इदं ज्ञानसुपाध्नित्य मम साधम्यंमागताः । सगेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे श्रजन ! ज्ञानो मे भी अति उत्तम परमज्ञानं को 4 
भै फिर भी तेरे लिए कटूंगा, कि जिसको जानकर सब मुनिजन, इस संसार से मुक्तं होकर परमः ` 
सिद्धिकोप्राप्तहो गये हैँ । हे अर्जन ! इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात्‌ धारण करके, मेरे ^ 
स्वरूप को प्राप्त हए पुरुष सृष्टि के आदि मे पुनः उत्पन्न नहीं होते है श्रौ भ्रलयकालमें नी व्याकूल | 
-नहीं होते है क्योकि उनको इष्टि मु वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं ॥ १-२ ॥ | 
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1 ४ ४ 
| . मम - योनिमंहद्ब्रह्य तरन्गिभं दधाम्यहम्‌ । संमवः सवभूतानां ततो मवति भारत ॥ 
|  सवंयोनिषु कौन्तेय मूतंयः संभवन्ति याः । तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजध्रदः पिता ‡+ 


|| हे भ्र्जन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया, संपूणं भूतो की . योनि है 

प्र्थात्‌ मभाधान का स्थान है श्रौर यै उस योनि मे चेतनरूप बीज को स्थापन करता ह्‌, उस जंड- ¦ 

चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है । तथा हे अ्रजन ! नाना प्रकार कौ सब योनियोंमे 

| जितनी मूतियां श्र्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते है उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो गभ को धारण करने | 
वाली माता है श्नौर मँ बीज को स्थापन करने वाला पिता ॥ र३-ष॥ ~ 1 


। छि  । ` र्‌ एा्राणताडो प्रणा, 0 ४8 {6 ९7691 एणा, 15 06 णा) 9 911 ताशधणा९७; 10 कषा 
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916 ( 3-4) 1 १11 | प 

,॥ (+> 1 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रङृति संभवाः ।` निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमग्यश्श्ु+॥ 
तत्र सतत्वं ॒निमंललत्वात्प्रकादाकमनामयष्‌ । वुलसङ्खन बध्नाति ज्ञानसङ्कनं जानघं ॥ 
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(त ष). १३६ ¶  भीता-सन्डैल 8 ॥ नल्व 


कथ 


| ॥ , । 0 ५५ ९ 
1 तथा हे भ्रज्‌न ! सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण एेसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुर 
ष इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर मे बांवते हैँ । हे निष्पाप ! उन तीनों गणो मे प्रकाशा करने 
बाला, निविकार सत्त्वगुण तो निम॑ल होने के कारण सुख की श्रासक्तिसे ओौर ज्ञान की श्रासक्ति ` 


-चै भ्र्थात्‌ ज्ञान के श्रभिमान से बाधता है ॥ ५-६॥ 

^ =." ५.६ 
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1] 789; 1६ 01745 णण 174०10९8 पणव क्रा 10 21त काऽ. ( 5-6 ) र 


{क्त ॥ # र 2 अ | | < 
पः दजो रागात्मकं विद्धि व्रष्या सद्धसमुद्धवम्‌ । तच्चिबध्नाति कौन्तेय कमंसद्धः न देहिनम्‌ ५ 
` तमस्त्वन्नानजं विद्धि मोहनं सवंदेहिनास्‌ । प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्िबध्नाति मारत ॥ 















कै 


तथा हे श्रजृन | रागरूप रजोगुण को कामना ग्रौर आसक्ति से उत्पन्न हआ जान, वह इस 
जीवात्मा को कर्मो की ओर उनके फल की आसक्तिसे बांधतादहै । श्रौर हि श्रजुंन ! सवेदेहाभि- 
 भानियो के मोहने वालै तमोगुण को श्रज्ञान से उत्पन्न हुश्रा जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद 
भालस्य श्रौर निद्रा के द्वारा बरधिता है ॥ ७-<८ ॥ | | धः र. 


१९. 
41178, {६70 10€ वृ्9]1॥ह ० २३735, कातो 15 ग € 78107€ म 8557017, 85 707 ग (त्णणिष् 
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०९.> 13; च : -- ४ ॥ ॑ „१ 


॥। 
स्वं सुखे संजयति रजः कमंरिि भारत । ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ 












रजस्तमश्च ल 
ए ५८ सशय सत्त्वं ` मवति मारत । रजः . सर्वं तमश्चत्र तमः सत्व रजस्तवा ॥ 


| क्योकि है भ्र्जुन ! सत्वगुण सुख मे लगाता है श्रौर रजोगण कमे मे लगातादै तथा तमो-ः 
| गृणतो ज्ञान को भ्राच्छादन करके अर्थात्‌ ठक के, प्रमाद मे भी लगाता है । गौरः हे अर्जुन! र 
॥ स्जञागुण र तमोगुण को दबाकर सत््वगुर होता है ्र्थात्‌ बढता है तथा रजोगुण ग र, सत्वगण 
५, को दना कर तमोगुण बढता द वसे ही तमोगुण अौय सत्वगुण को दबा करः रजोगृण 

बढता हे।॥ ९-१०॥ ्‌ 


॥३ 
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 श्रष्याय-१४ ¶ 





क श्रीमष्ठुगवद्‌-गीता 1 









सबंदारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश् उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवुद्धं सत्त्वमित्युत ॥ 

लोमः प्रवृत्तिरारम्भः क्मंणामशशमः स्पृहा । - रजस्येतानि जायर्ते विवृद्धे मरतषम ॥ 
$ | 

इसलिए जिस काल मे इस देह मे तथा भ्रन्तःकरण ओर इन्द्रियों मे चेतनता ओर बोध शक्कि 

उत्पन्न होती है, उस काल में एेसा जानना चाहिये कि सत्वगुण बढा है । ओौर हे श्रज्‌न ! रजोगण ` 
के बद्ने पर लोभ ओर प्रवृत्ति शर्थात्‌ सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वाथेबुद्धिसे ` 

` आरम्भ एव ्रशान्ति श्चर्थात्‌ मन की चखलता ओर विषयभोगों कौ लालसा, यहु सब उत्पञ्च 0.1 


होते र 1 ११-२२॥ 
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५ ^ "~ ति 











१ 
॥ि वव 
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+ ‹ ++; + | । । 2 ई | 
श््रकाशचोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुखनन्दन ॥ 
यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभ्त्‌ । तदोत्तमविदां लोकानमलात्रतिवचते ॥ 


, 










थाहि भ्र्जृन ! तमोगुण के बठ्ने पर अन्तःकरण ओर इन्द्रियों मे श्रप्रकाश एवं कतव्यकमों 
में श्रप्रवृत्ति ओर प्रमाद अर्थात्‌ व्यथेचेष्टा जौर निद्रादि भ्रन्तःकरण की मोहिनी बृत्तियां यह सब ही 
उत्पन्न होते हैँ । श्रौर है भ्रजुन ! जब यह जीवात्मा सत्त्वगुण की वृद्धि मे मृत्यु को प्राप्त होता है 
तब तो उत्तम कमं करने वालों के मलरहित भर्थात्‌ दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होताः 
है ॥ १३-१४ ॥ | 
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४ अ. 
रजसि प्रलयं गत्वा कमंसद्धिषघु जायते । तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जापते ॥ 
कमरणः सुकृतस्याहुः सात्विक निमलं फलसु । रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलमु ॥ 










जरं रजोगुण के बढ़ने पर भ्रर्थात्‌ जिस काल मे रजोगुण बढता है उस काल मे मृत्यु को 
प्राप्त होकर, कर्मों को आसक्ति बाले मनुष्यों भे उत्पन्न होता है तथा तमोगुण कै बदने पर मरां 
हुश्रा पुरुष कोट, पशु श्रादि मूढ योनियों मे उच्पन्न होता है । क्योकि सात्त्विकं कमे का तो सात्विक 
भर्थात्‌ सुख, ज्ञान श्रौर वेराग्यादि निमंल फल कहा है ओर राजस कमं का फल दुःख एवं तामस 
कमं का फल प्रज्ञान कहा है।॥ १५-१६॥ 


श्ल 






 70?19 काला) 2188 ए7€0०णा०8 168, ॥€ 15 0070 87100 {1056 8 {18766 {0 81078; €र्<ढ 89. (४८ । 

` 0897 ज्ञा0 085 €]17€व वणााणष् € ए7९ु0०ात€ा8१९८ ० (2788 15 76070 10 17€ 80६८6 ग णृ 

€ >{्र7€७, 80८} 95 10565 800 €25{5 €. 1{10€ 7€75870 01 2 71216008 2९५१, 17६ 58 षु 18 3891९ 

---470 छणा1€58 ( 17 10€ 50870€ ०1 [0 ङ, काणा 370 6150859101 €{८, ) ऽत 15 ०९८1४766 {० € {06 
ता ० 8 1912316 8८६ 8270 170721८८, {€ ल्णि{ ०1 8 {8 08916 9८, ( 15-16 ) 


0. 1 | 
सद्वारटसंजायतेनज्ञानं रजसो लोन एव च । प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव घ ॥ 
ऊध्वं गच्छुन्तिसतत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । जघन्यगुणवृत्तिस्था श्रधोगच्छन्तितामसाः ॥ ~ ` 


तथा सत्वगुण से ज्ञान उत्वन्न होता है ओर रजोगुण से निःसन्देह लोभ उत्पन्न होता है तथा 
तमोगुण से प्रमाद श्रौर मोह उत्पन्न होते है ्रौर श्रज्ञान भी होता है । इसलिए, सत्त्वगुण मँ स्थित 
हए पुरुष, स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हँ ओर रजोगुण में स्थित राजस पुरुष, मध्य मे भ्र्थात्‌ 
मनुष्यलोक मं ही रहते ह एव तमोगुण के कार्यरूप निद्रा, श्रमाद, ओर आलस्ादि में स्थित हृए 
तामस पुरूष श्रधोगति को अर्थात्‌ कीट, पशु मादि नीच योनियों को प्राप्त होते & । १७-१८ 1 
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| )। | 1, 
न्य गुणणेम्यः कर्तरि यडा द्रशानुपश्यति । गणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽधिगच्छति ॥ 
शुखानेतानतीत्य श्रीन्देही देहसमु्धवान्‌ । जन्म मृत्यु जरा दुःखैबिसुक्तोऽभतमश्नुते ॥ 


| भ्रौर है अजन । जिस काल में द्रष्टा श्र्थात्‌ समष्टिचेतनमें एकीभाव से स्थित हआ साक्षी 
पूरुष तीनां गणो के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है भ्र्थात्‌ गुणही गणो मे बतेते हैँ 
ेसा “देखता टै श्रौर तीनों गरणोसे श्रति परे सच्चिदानन्दघन स्वरूप मुभ परमात्मा को तत्त्वे से 
जानता है, उस काल में वहु पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है । तथा यह्‌ पुरुष, इन स्थल शरीरं 
की. उत्पत्ति के कारणरूप, तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था ओौर सव प्रकार कै 
दुःखों से मक्त हृश्रा परमानन्द को प्राप्त होता है ॥ १६-२०॥ 
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प्रघ्याय-१८ 1 











५ 1 


अजन उवाच 


` कोलिः सतरीन्गुरणानेतानतीतो भवलि प्रमो । किमाचारः कथं चंतास््रीन्गुरणानतिचतंते ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ के रहस्ययुक्त वचनों को सुनकर भ्रजंन ने पुखा कि, है पुरुषोत्तम ! इत 


तीनो गुणों से अतीत हुआ पुरूष किन-किन लक्षणो से युक्त होता है ? भ्रौर किस धरकार के आचरणों 
वालाहोताहै? तथाह प्रभो ! मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणो से श्रतीब होवा | 


है ?। २१॥ 4 


५ 2 1 
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४ 1. 
श्रीभगवानुवाच | ५८: 


प्रकाशं च प्र्वरति च मोहमेव च पाण्डव । न दवेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ५ 
उदासीनवदासीनो गुखंर्यो न विचाल्यते । गुरावतंम्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेद्धेते ५ 


इस प्रकार अर्जुन के पुच्छे पर श्री कृष्ण भगवान बोले, है प्रजन ! जो पुरुष सत्त्वगुण के 
कार्यरूप प्रकाशका श्रौर रजोगुरके कायंरूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कायंरूप मोह को भौ न 
तो प्रबुत्त होने पर बुरा समता है ओौर न निवृत्त होने पर उनकी भ्राकक्ता करता है। तथाजो. 
साक्षी के सदश स्थित हुश्रा गुणो के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता ओर गणही गुणो ` 
बतंते हैँ एेसा समभ्रता हुआ जो सच्चिदानन्दघन परमात्मा मे एकीभाव से स्थित रहता है एषं खस ` 
स्थिति से चलायसान नहीं होता है । २२-२३॥. । ९.9 
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ओ. < स (0 । 

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाहम काश्चनः । तुल्यत्रियाप्रियो धीरस्तुल्यन्ात्मसस्तुतिः ॥ 
मानापमानयोस्तु सर तुल्यो मित्रारि पक्षयोः । सर्वारस्मपरिव्थागो गुणातीतः स उच्यते ॥ 


ओर जो निरन्तर भ्रात्मभाव में स्थित हुआ दुःख-सुख को समान सममने वाला है तथा मिदर, 

पत्थर ओर सुवणं मे समानभाव वाला ओौर धैयंवान है तथा जो प्रिय को भ्रौरं भ्रप्रियं को बराबर 

समता है तथा अ्रपनी निण्दा स्तुति मे भी समान भाब वालाहै। तथा जो मान ओर अपमान 
मेसमरहै, बह सम्पूणं आरम्भोंमे कतपिनके भरभिमानसे रहित हु्रा पुरुष गुणातीत कहा 

जाला है ॥ २४-२५॥ | | 


० 2 दद 4 9 शक ० ज अ उभ ॐ 
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पाद णऽ. -( 24-25 ) 

प ओ | 4 
मां च योऽव्यभिचारेण मक्तियोगेन सेवते । स॒ गुरणान्समतीत्यं तान्बरह्यभूयाय कल्पते ॥ 
बरह्माणो हि प्रतिष्ठाह सम्रतस्याव्ययस्य च । क्ादवतस्य ज ध्मव्य सुख. येकान्तिकस्य ल ॥ 





श्रौर जो पुरुष श्रव्यभिचारी भक्तिरूप योग के द्वारा मेरे को निरन्तर भजता &, वह इन 
तीनो गुणो को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके, सच्चिदानन्दघन ब्रह्य मे एकीभाव होने के लिये योग्य 
होता दै । तथ। हे श्रज्‌न ! उस श्रविनाी परत्रह्मका श्रौर श्रमृत का तथा नित्यधमं कां श्रौर अ्रखण्ड 
एकरस प्रानन्दका म हींश्राश्रय ह अर्थात उपरोक्त ब्रह्य, श्रमृत, अव्यय ओर शादरवतधमे तथा 
टेकान्तिकयुख, यहु सब मेरे ही नाम ह, इसलिये इनका मै परम आश्रय हूं । २६-२७ ॥। 
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2> तत्सदिति श्रीमद्धगवदगीतासूपनि षत्सु ब्रहाविद्यायां योगशास्त्रे भीक्ष्णार्जनसंवादे ` 
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुदंणोऽध्यायः ॥ १४ ॥। 
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भोखगवानुधाच 
ऊध्वंमुलमधःज्ाखमण्वत्यं प्राहुरव्ययम्‌ । छन्दांसि यस्य वर्णन यस्तं बेड स वैदवितु ॥ 


अथ प्चदशोऽध्यायः ` ` 










उसके उपरान्त श्चीकृष्ण भगवान फिर बोले कि है भजन ! श्रादिपुरुष परमेश्वररूप समूलवालि 
श्रीर ब्रह्मारूष मुखप याखावाले जिस संसाररूप पीपल के वृक्ष को भ्रबिनाशी कहते हँ तथा जिसके 
वेद पत्तं कटै गये है, उस संसाररूप वृक्ष को जो पुरुष मूलसहित तत्त्व से जानता है, बह वेद के 
तात्पयं को जानने वालादहै ॥ १॥ 


स्क 
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प्रधन्नोध्वं प्रसृतास्तस्य श्ाखा गुरणप्रबद्धा विषयप्रवालाः । ` 
भ्रधश्च भलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ 


+ > ~ 


भ „~ १.२ 
प्रौर हि अर्जुन ! उस संसार वृक्ष की तीनो ` गुणरूप जल के द्वारा बढी हयी एवं विष 
गरूप कोपलोवाली, देव, मनुष्य गौर तियेक्‌ श्रादि.योनिरूप शाखाए नीचे श्रौ र ऊपरं सव्र फंली 
हई है तथा मनुष्य योनि मे कर्मो के अनुसार बांषने वाली अहंता, ममता शौर बासनाख्व बड भी 


नीचे भ्रौ उपर सभी लोकों मेंव्याप्तहो रही ।२॥ 04 
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ऋ ` । न ५, 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न ` चादिनं च संप्रतिष्ठा । क: 
ध्रश्वत्थमेनं सुविरूढसुलमसङ्खः शस्त्रेण ` हटेन चत्वा ॥ ˆ ... 
{श्च 


५ 

॥ “ध | #। पि 8 ए 

म ७. धि, शु प + १, १. 
न *> च १=*।६. 


। | परन्तु इस संसारवृक्ष का स्वरूप जंसा कहा है वंसा यहां विचार काल मे नहीं पाया नाता ` र कः 
कै, क्मोक्िन तो इका धरादिदै ध्रौरन धन्त दै तथान अज्चयी भकारसे स्थिति हीदहै, इसलिए ` 


द 
ष त 
~ 4 (अ 
4 २ 
# 3 ऋ ~ ~ < ॥ 
4 कः ५ 4 


+ म ^ ६१ ~ # ६. डः 
~... १ १), ८ ५६ "4 
(ष ¬ ५ १, & ५ ४. {" "9 भ द, १ 1 न । ( ॥. 0 ४१५ 8.) 
+ 6 1 > \ ५ नि ॥ भ 7 ९५ # १ 9 
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इस श्रता, भमता ग्रौर वासनाखूव रति हद्‌ मूलो वाले संसाररूप पीपल के वृक्ष को टद्‌ बैराग्यरूप 
रस्वद्रारा काटकरं ॥ ३॥ 
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। |  (€ा€ऽ€९द 0 06; ण7 1६ 83 तलिन 0€्टह्ाणणंणटि ० ०ात्‌, ० छ 81801111. ¶10ल€णत, लि ~ 





{818 ६९०ृणा 766) जादा 18 081 0०170०19, जा 106 णण108916€ 2 € ०1 815]08585100. ( 3 ) 

। | , (9.9 ॥॥ 

ततः पदं तत्परिभागितव्यं यर्मिस्मता न निवतंन्ति भुयः । ह 
॥ तमेव चाद्यः पुरषं प्रवद्य यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुरारणी ॥ 


~~ 





| डस परमपद परमेश्वर को श्रच्छी प्रकार सोजना चाहिए जिस्म गये हुए पुरुष फिर पीञे 
(पि संसार में नहीं श्राते हँ ओौर जिख षरमेश्चर से यह पुरातन संसार वृक्ष कौ प्रवृत्ति विस्ताय को प्राप्त 
। च | हृरद, म उसही श्रादिपुरुष नारायणके शरण ह इस प्रकार ट्ट निश्चय करे ॥४॥ ू 
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{० कतो) {08 (णा 10 71972 {0 (13 कणा10; 97 रण ण्‌ 765015९ #2॥ € 51905 १८व1८४०॥८५ 
10 1991 [77716१81 8€19 ( ©०५ चि शा४ $ॐ8 ) पाऽ ला 10 क्र०ता {96 णक 9 15 ए€्टाणिणा०६९८8७ † 
6€21707 085 [702765860, ॥€ 90०णाठ ठक्रलाा 87 €दा9{< ०0 प्राण. (4) 


| ,॥ श । 
19 निर्मानमोहा . नितसङ्दोषा श्रध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 


दन्दरधिमुक्ताः सुखदुःसंजगंच्छन्स्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ 













८. 


|, "की लिला 110 मोह नष्ट हो गया है तथा श्रासक्तिलू्प दोष जिसने जीत लिया है, ओौर 
(1 

| जिनकी स्थिति निरन्तर परमात्मा के स्वरूपम है तथा जिनकी कामना श्रच्छी प्रकारसे नष्टहो 
|  गर्ईहै, वे ेसे सुख-दुख नामक दृ्द्रीसे विमक्त ज्ञानीजन, उप्त भविनाशी परमपद को प्राप्त 


होते है ॥ ५॥ ^ 
“श > 
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| ` अ€ (0फाारललेङ्‌ [णाह 007 | 78175 0 07009165 2010४ 0 {16 08106६8 01 01६9 ऽण्ा€ 97 एषि 
` ^ श्ठ्बला ४ ऽणाला९ [णा079] ३४९, (5) । विरि 


8; १ रै 
 . न तद्भासयते सूरयो न शज्ञाङ्ो न पावकः । यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं सम ॥ 
मरर्वाश्ो जीवलोके जीवमूतः चनातनंः । मनषघ्ठानी इद्द्रियासिभ्रकृतिस्थानि क्षति ॥ 


त), 





४ श्रौरं उस स्वय प्रकाशमय परमपद को नं सूर्यं प्रकाशित कर संकता द, न चन्द्रमा श्रौरन 
0 ग्नि ही प्रकाशित कर अकता है -तथा जिस परमपद को प्राष्ठ होकर मनुभ्य पीछे खंखार मे नदी 


छः 
॥५ 
४. 
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1.1, ५ ! 
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ॐ नीमद्खागवदु-गीत) &ॐ 
श्राते दै, वही मेरा परमघामदहै। ओर है भ्रज॒न ! इस देहु में यहु जीवात्मा मेरा ही सनातन अला ` 
है ओर वही इन च्रिगुरणसयी साबा मे स्थित हुई, मन सहित पांचो इन्द्रियो को क्षेण. ` ` 601 „५4 
करता दहै । &-७ ॥) | | „ 9 4 
॥ 


.“ किलल एल उत्क छण € ०७ कणाः € 9€ ६१ पाण € (78६ उपल 8 ऽलानलीणाष्टलमा न 
धनप्र ४० कणंलो) पल्‌ णाः एदाए {0 015 णण्लत, (108६ 13 (र ऽप्श९ 1०66, 1 0€ € ००] $ ध 
कां2 058 10 ¶1015 एण्वङ्‌ 8 ॐ [एश्तधलाह ग शार लाए 0615 27 11 15 8 गणड क्तो | 089 7०0 
115 19 0706 208 (€ 0९ 8@8868, क € 0 एतम 10. (6-7 ) । 1\710 ॥ # प / 

| ; | | ^, 9144-9 द 
` ओ | १1011८41 
` श्रीरं यदवाप्नोति सष्चाप्युतक्तासतीश्व रः । ुहीत्बेतानि संयाति वायुगेन्धानिवाड 
श्रो चक्षषः स्पर्शनं च रसनं घ्रारमेव च । श्रधिष्ठाय मनश्चायं . विषयानुपसेवते ॥४ 0/4. 
१ 1 ७ 


कसे कि वायु गन्घ के स्थान से गन्ध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वसे ही देहादिकोका ८. 4 
स्वामी, जीवात्मा भी ` जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे इन मन सहित इन्द्रियो को ग्रहण ` 
फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमे जाता है। श्रौर उस “शरीर मे स्थित हश्रा 
यह जीवात्मा) श्रोत्र, चक्षु जौ र त्वचाको तथा रसना, घ्राण ओर मंन को ब 0 | 


। । ,९ \॥ 4 त \4 


॥1. 
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8 ` 


॥ 


9 
ए 


9 त #॥। 
9 १, +. त ॥ 
एवर्‌ कौ म" 1४ 1८2र€ऽ कात्‌, = 4; \* । 
। | गण्द्क्णकि णह (0 € छ0वङ्‌ क्ल 1 अत्पृषालड. 1८ 18 कार 05 लाण्् 10 € 5७65 ज भरन ¢ 


0€ 81110 812008४, कल» ६०४1८ कत गप्रला], 8 कला] *ॐ | 108 णात 1021 {715 ना रॐ2 €ण९ङ्§ {06 
# 9 । 


@01€ ४ ०{ 36688. ह-9 }) . 4044 11 + ॥ 014) 
॑ १ 4 (५११ ++ ^ , ११ 0, । 4“ "0.1; 4 ४ { १. 


क च 0 । ॥ च वे 1 | + 1] ग्ब ध ह क 
|, ४. \ मदै # ` । ९०. 10, # ॥.. 0 । ॥ 1, ®, 
। । {| \ | ४1]; ५१ 44 + 7 ! गी 9४१. 


उत्क्रामन्तं स्थितंवापि भञ्चानंवा गुणान्वितसु । विभा नानुषदरयनित पठयन्तिज्ञान चक्ष 


तन्तौ योगिक्चैनं पहयन्त्यात्मन्यवस्थितस्‌ । यतन्तोऽव्य छ्तात्सानो ननं परय धचेतसः ४. ॥ प 
(6/1 | | 4.४9 ६; 1/ +. 90 ध) ह" 


1 परन्तु शरीर छोडकर जाते हए को अथवा त र मे स्थित हृष्‌ को ओर विषयों को भोगते ` 


। 9 । 


4 हुए को ्रथवा तीनों गुणो से यक्त हुए को भी, भनज्ञानीजन नहीं जानते है, केवल ज्ञानरूप नेतो वाले ^ 
जञानोजन ही तत्त्व से जानते दै । कयोक्रि योगीजन भी अपने हृदय मे स्थित हए इस आत्मा को यत्न 4 १ ४.1") | 


करते हए ही तत्त्व से जानते है ओर जिन्होंने श्रषने अन्तःकस्ण को शुद्ध नहीं रिया है, एसे अज्ञानी ` 
५८ ८अत तो यत्न करते इंए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैँ ॥ ९५ १९71. 11114 री (रो) 
1.11 9. 14110409 । (५ 41 10.9.41 19.48 
( १, | १ ॥ ६.1 \.*# 
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0111111 11111111 .1111.. 10 "प 14.40, | | 
५ | [५। । ५44 1 ११९ ^ 1} # 9 # | 1 ॥\ शी ५ ॥. ८/4). 4 #, # २ 14 ॥ ९ 9 


^ 
"1 1 ^ "01 ४४ ॥\ ॥\ १ । 9) 1.4, ।*¶ 
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$^ १५५५ 
#) 0 । 
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क. ) कैः गीतान्सष्दैरा ॐ | { श्रष्याय--१५ 


हाजकतण९त 5 फलत प्ट, तरल 1एण्ण ७, ० कल्र्था, 1656 0€भा६ 1885 त01 668 / एणा 10€0, ४ ष्ण 
0०१ ¶४18 5€11 10 अ]1{€ 91 पाली 0 @ऽ६£ @89€8र्०णाऽ. ( 10-11 ) 


1 ॥ 6 
+ बडादित्य गतं तेजो जगद्धुूासयतेऽखिलम्‌ । यन्चन्द्रभखि यच्चाग्नौ तस्तेजो विद्धि मामकम्‌ ५ 


१ ॥ गामाविश्य च मतानि धारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो सूत्वारसाट्मकः 
महं बेश्वानरो मृत्वा श्रारिनां देहमाधितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्धन्नं चतुविधस्‌ ॥ 





श्वौर हे अजुनं ! जो तेज सूं मे स्थित हुआ सम्पूणं जगत्‌ को प्रकाशित करता है तथा जो 

कैब चन्द्रमा में स्थित है श्रौर जो तेज श्रग्नि में स्थित है, उसको तू मेसा ही तेज जान । भौर म ही 

पृथिवी में प्रवेश करके, श्रपनी शक्ति से सव भूतों को धारण करता हूं ओर रसस्वरूप अर्थात्‌ श्रमृत- 

मय चन्द्रमा होकर संपुरं श्रौषधियो को अर्थात्‌ वनस्पतियों को पुष्ट करता हँ 1 तथा मै ही सब 

'प्रारियों के. शरीर में स्थित हृश्रा वैरवानर भ्रग्निरूप होकर प्राण भ्रौर अपान से युक्तं हजा चार 
प्रकार कै श्रन्न को पचाता हं ॥। १२-१३-१४ ॥ 
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की | च्चः | \ 
सर्व॑स्य चाहं हदि संनिविष्टो सत्तः स्मृतिर्ञानिमपोहनं च । 
वेवैश्च स्वेरहमेव वेद्यो वेदान्त कुट्रेदविदेव चाहम्‌ ॥ 


गोर ये हो सब प्राणियों क हृदय में शरन्तर्यामी स्प से स्थित टह तथामेरेसे ही स्मृति, जान्‌ 
भरोर गपोहन होता है श्रौर सब वेदों द्वारा ही जानने के योग्य ह तणा नेदान्त का कर्ता ओर भेदी 
का जाननेवालाभीश्वदहीह। १५॥ | | 
। 4 \ 
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| | । (2 
इाविमो पुरषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षरः सर्वाणि भरता नि कूटस्ोऽक्षरं उश्यते ५५ 
उमः पुरुषध्त्वन्यः परमाप्मेत्थिदाहृतः । यो लोकन यमाविश्य निमस्यंञ्यय ईदवरः ^ 


॥ 









 श्रष्याय-१५ 1 | | & चोमद्दुगवदु-गीता ® ` [ १५५ 


% हं ५ 
॥। ह ह 9६ क 


] तथा हे अजन ! इस संसार मे नाशवाच्‌ ओौर श्रविनाद्ी भी यह दो धकार के पुरुष है, उनमे 
संपूरणं भूतप्राणियो कै शरीर तो नाशवान्‌ श्रौर जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, तथा उन दाना 

से उत्तम पुरुष तो श्रन्यदहीदहै कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सनका धारणा, पोषण करता हे 
एवं अविनारी परमेदवरः ्रौर परमात्मा एेसे कषा गया है ।॥ १६-१७ ॥ 
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प्‌  यस्मास्लरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । श्रतोऽर्मि लोके वेदे च अ्रथितः पुरुषोत्तम ॥ 
। यो मानेवसमढो जानाति पुरुषोत्तमस॒ । स॒ सवविद्धूजति मां सवभावेन भारत ५ 
इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । एतबुद्ध्वाबुद्धिमानस्यात्कृतङ्कव्यश्च भारत ॥५। 





क्योकि भै नाशवान्‌, जडवगं क्षेत्र से तो स्वंथा अतीत ह मौर मायामे स्थित श्रविनाशी 
| ।  \ जीवास्मा से भी उत्तम ह, इसलिए लोक मे जर वेद मे भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध ह । है भारत! 
| इस प्रकार तत्त्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्त जानता है, वह सवंज्ञ पुरुष सबं प्रकारसे 
| निरन्तर मुः वासुदेव परमेश्वर को हौ भजता है । है निष्पाप अर्जुन ! एसे यहं अति रहस्य युक्त 








# ; 1; 
+^ । १९) 
। गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्त्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ श्रौर कतां हो ाल्ला ` 
त 
है श्र्थात्‌ उसको श्रौर कुच भी करना शेष महीं रहता ॥ १८-१९-२० ॥ | 
५१.1.41 1 
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' पुरुषोत्तमधोगो नाष पश्दशोऽष्मानः ॥ १५॥ 








अथ षोडशो ऽध्यायः ` 
9 
धोभगवानुबाच : 


च्रमयं  सच्वसंशु ्िर्जानयोगग्यवस्थितिः । दानं दसश्च यश्च स्वाध्यायस्तप श्राजंवस्‌ ५४ 
प्रहस सत्यमक्रोधस्त्यागः श्ान्तिरषलुनम्‌ । दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मादेवं ह्ली रचः पल्स 


उसके उपरान्त भीकृष्ण सगकरान्‌ फिर बोले, है मर्जन ! दैवी सम्पदा जिन पुरुषों को राप्तं है 
तथा जिनको भ्रासुरी सम्पदा भ्राष्त है उनके लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ कहता ह, उनमें से सवथा चय का 
जअयाब्‌, अन्तःकरण को अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्त्वज्ञान के लिए ध्यानयोग भै निरन्तर इदु 
स्थिति श्रौर सात्विक दान तथा इन्द्रियो का दमन,.भगवत्‌ पूजा मौर श्ग्निहोत्रादि उत्तम कर्मो का 
भराचरण एवं वेदशास्तरो ॐ पठन-पाठन पूवकं, भगवत्‌ नामं शओ्रौर गुणो का कीतंन तथा स्वधमं 
भालत के लिए कष्ट सहन करना एव शरीर श्रौर इन्द्रियों के सहित श्रन्तःकरण कौ सरलता । तथां 
थन, वाणी भौर शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न. देना तथा यथाथं ओर ` त्रिय भाषणं 
अपना भ्रपकार करने वाले षर भी कव कान होना, कसोँ मे कर्तापन के अभिमान का व्याग एवं 
5 भ्रन्तःकरण को उपरायला शर्थात्‌ चित्त की चंचलता का अभाव पौर किसी कौ भी निन्दादि न. 
श्रना तया सब भूतप्राशियों यें हेतु रहित दया, इन्द्रियों के ' विषयों के साथ संयोग होने पर भी . 
धासक्तिकान होना भ्रौर कोमलक्त तथा लोक भ्रौर शास्रसे विरुद्ध श्राचरण में लज्जा. श्रीर्‌ 
` व्यथः चेष्टाओं का अभाव ।। १- २॥ 
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49.4.40 0.10, 
तेजः कमा धतिः शोचमद्रोहो नातिलानिता । भवन्ति संपदं दंवोमनिजातस्य मारत ॥ 
दर्मो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परप्यनेव च । श्रज्ञानं चाभिजातस्य पाथं सस्प्रडवासुरोमु ॥ 


६५ 
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म तथा तेज, क्षमा, धेये ओर बाह श्रौर भीतर की दुद्धिएव किसी में भो शतुभाव का. 
होना ओर ्रपने में पूज्यता के श्रभिमान का श्रभाव, यह्‌ सब तो हे अ्रजुंन । दनो सम्पदा को ब्राप्त 4 


हुए पुरुष के लक्ष है । ओर हे पाथं ! पाखण्ड, घमण्ड ओ्रौर अ्रभिमान तथा क्रोध श्रौर कठो ही 


४ बारी एवं अज्ञान भी यह सब भरासुरी सम्पदा को प्राप्त हए पुरुष के लक्षण हँ ॥ ३-४॥ °. श्त श 
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` ,॥ ) 1 | व 
देवी सस्पद्टिसोक्नाय निबन्धायाचुरी सता । मा शवः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डब ॥ 


टौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव श्रासुर एव च । दैवो विस्तरशः प्रोक्त श्रासुरं पाथं मे ष्णु ॥ 


४: उन दोनों प्रकार की सस्पदाश्नों में दवी सम्पदा तो मुक्ति के लिए ओर ध्राघुरी सम्पदा बांघने . 
के लिए मानी गयी है, इसलिए है अजन ! तू शोक मत कर, क्योकि तु दवी सम्पदा को प्राप्त हज 
 . है गौरहे भ्रजून ! इस लोकें भतो के स्वभाव दो प्रकारके पाने गये ह, एक तो देवों के. 
| जसा ग्रौर दूसरा असुरो के जसा, उनमें देवो का स्वभाव ही विस्तार पूवक कहा गया है, इसलिये 
अब श्रसुरोंके स्वभाव को भी विस्तार पूवंक मेरे से सुन ॥ ५-&£ ॥। 
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धर्बूत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरा सुराः । न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विते ५ 14 धः, 
श्र सत्यपत्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । ध्परस्परसद्त ` किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ | 


„ 2 । 


है अजन ! धासुरी स्वभाव वाले मनुष्य कतव्य कायं मे भवृत्त होने को ओर घकतव्यकायं स 

निवृत्त होने को भी नहीं जानते हँ इसलिये उनमे न तो बाहुर-मीतर कौ शुद्धि है, न श्रे भ्राचरण 

हे ओर न सत्यभाषणं ही हवै । तथा बे भ्रासुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हे छि जगत्‌ आश्रयर्हिक्न = ` 

प्रौर सर्वथा भूठा एवं बिना ईदवर के अपने माष स्त्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए 
केवल भोगो को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा श्रौर व्या है ? । ७-८॥ "क 
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ऋ  । 
छतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्सानोऽल्यबुद्धथः । भ्रमवन्त्युग्रकर्माणः क्षया जगतोऽहिताः १४ 
काममान्ित्य दुष्धुरं दस्मसानमदान्विताः। मोहादुगृहीत्वासदुग्राहान्प्रनतंन्तेश्ुचिव्रताः १४ 


दस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलम्बनं करके नष्ट हौ गया है स्वभाव जिनका तथा सन्द 
है बुद्धि जिनकी, एषे वे सवका अपकार करते वले ऋ कर्मी मनुष्य केवल जगत्‌ का नाश करने के 
लिये ही उत्पन्न होते है । श्रौर वे मनुष्य दम्भ, मान ओर मद से युक्त हुये किसी प्रकार भी पूर्णन 
होने वाली कामनाभ्रों का क्रासरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धान्तो को ग्रहण करके अष्ट 
श्राचरणो से युक्त हुये संक्रमे बतंते हैँ 1 ६-१०।) 


` ग्ब 
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४ । 1 
चिन्तामपरिमेयां च श्रलयान्तासुपाधिताः । क.मोपमोगपरसा एतावदिति नििविताः ११ 


भाश्चापाश्ञशतंबंद्ाः . कामक्रोधपरायणाः । ईहन्ते कामभो गायंमन्यायेनायंसथ्चयान्‌ ॥॥ 


० 1णणएण्फङ्‌ 


तथा वे मरणापयन्त रहने वाली अनश्त चिन्ताओं को आश्रय किये हये श्रौर दिषयमोगों कै 
भोगने मे तत्पर हये एवं इतना मात्र ही श्रानन्द है एमे मानने वाले हैँ । इसलिये श्राशारूप संकङ्नें 
फासियों से बचे हये श्रौर कामक्रोध के परायण हये विषयभोगो को पूर्ति के लिये श्रन्याय पूर्वक 
धनादिक बहुत से पदार्थो को संग्रह करने कौ चेष्ठा करते ह ।॥ ११-१२॥ 
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1 श 
हृढसद्य सथा लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथस्‌ । इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनस्‌ १। 
ध्रसौ मया हतः शत्रुहंनिष्ये चापरानपि । ईव रोऽईमहं मोगी सिद्धोऽहं बलवभ्सुखी ॥। 


"श उन पुरुषों क विचार इस प्रकारके होते हैकिर्मने आज यहतो पाया है श्रौर इस 
मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना धन दहै श्रौर फिर भी यह होवेगा । तथां वेह 


~ 
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१८ 


 शन्नुमेरे दारा मारागया ग्रौर दूसरे राच्ओं कोभोर्भे मारूगोा तथा मै ईद्वर अर व श्यं 
भोगने वाला हूं म्रौर भ सव सिद्धियों से युक्तं एवं बलवान श्रोर सुखी हं ।॥ १३-१४॥ 
कः “29 
क (ल्फ ऽ8ङ्‌ {0 ¶्लाऽल्‌१९९, (नंऽ फप्ठो 188 7६6) 5ऽध्८पा० $ 76 008 876 00 1 908 (ल २ १. 
~ 78726 15 अ 7:(1070. 8० एलो ९9110 15 21768 110 716 800 $€६ 329 {713 87311 08 एणा०९€. { 
¶081 दाला 785 9९ अशा ए 716 अतरत 1 8891 ता 0०56 गौीलाऽ 10०. 1 8 6 णत गश, #€ 
 लणंण्लः ग 9 एण्ल्ल; 1 शा) 00०९6 सा 8] ऽणाल0ड्णा9ा 20तलाऽ, 87 कता फटा अत्‌ = 
| क | कि 
037070$. ( 13-14) ग. | [0 ६ 1 41#. 


+ १. 


ष भे ॥ १५ १ # ५ । ^ क ऋ ५ 
,{ ४ 9४6 7 +न ४ 
४१ ॥ # | वि ४8. > # गे ~ 
नहित ॥ ४ ' ¶ ` च 
) | । 
५ म ॥ 


चै 


षै 


तथा मै बड़ा धनवान भौर बडे कुटुम्बवाला ह । मेरे समान दूसरा कौन दहै, म यज्ञ करूगा, 
दान दंगा, हषं को प्राप्त होऊंगा, इस प्रकारके श्रज्ञान से मोहित है। इसलिये वे अनेक प्रकारं 
से भ्रमितं चित्त वले अज्ञानीजन मोह स्प जालमे फंसे हुए एवं विषय भोगों मे अत्यन्त 


ग्रासक्त हए महान श्रवचित्र-तरक मे गित 17 

५ "र. टः, १ 
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91. 0.44 = 6. ए, 
ग्रात्मसंमाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । यजन्ते नाम यैस्ते दम्मेनाविधिपुवंक्स्‌ ॥ 
प्रहुकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संधिताः। मामात्मपरदेहेषु ब्रदिषन्तोऽभ्यसुयकाः॥ 


१ 


0 | क्क ‰ क 1६ ६.६१ 


५६ 


तथा वे.अपने आपकोही श्रेष्ठ मानने वाले घमण्डी पुरुष धन श्रौरः मान के मदसे युक्त 

हए, शास्त्र विधि से रहित केवल नाममात्र के यज्ञो दारा पाखण्डं से यजन करते हं । तथा श्रहुकाय ` 
बल, घमण्ड, कामना ग्रौर कोधादिक के परायण हुए एवं दूसरों की निन्दा करने वाले पुरुष ॒श्नपने 
मौर दूसरों के शरीर में स्थित मुक भरन्तर्यामी से देष करने वालि है ॥ १७-श८ ॥ = ` 


+ १ क 1 ५4 
` च | | >" 
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| क 0 । । | 
` ` तानहं दिषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । क्षिषाम्यजलपलुमानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 
प्मासुरीं धोनिमापन्ना मूढां जन्ति जन्सनि । सासप्राप्यन कौन्तेय ततो चान्त्यधमां गतिस्‌ ॥ 

































५ । २५० १ [1 1 गन्म न--१९ | र | ®= गाता-खन्देष्ल क [ नण्वाव- ४ द्‌ 
9 णेस उन द्वेष करने वाले, वापाचारी ओर करर कर्मी नराघमोंको मै संसारमें बारम्बार श्रासुरी 
 योनियो भं ही गिराता अर्थात्‌ शूकर, कुकर श्रादि नीच योनियों में ही उत्पच्च करतार्ह। इसलिये 
डे भ्रज॒न ! वे मूढ पुरुष जन्म-जन्म मे आसुरी योनि को प्राप्त हृएमेरे कोन प्राप्त होकर, उससे 
भो भ्रति नीच गतिकोदहीध्राप्त होति हैँ श्र्थात्‌ घोर्‌ नरकों में पडते है।। १६-२०॥ 
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7.4 | # | 
नििधं नरकस्येदं द्वारं जनाहानमात्मनः । कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेत्चयं व्यजेत्‌ ॥१ 
 एतेविसुक्तः कौन्तेय तमोद्रारेस्त्रिभिनंरः । श्राचरत्यात्मनः श्रेधस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥ 


प्रौर हे श्रजंन ! काम, क्रोध तथा लोभ यह तीन प्रकारं के नरक के दवार श्रात्माका नाशं 
करने वाले ई प्र्थात्‌ श्रधोगति में ले जाने वाले ह इससे इन तीनो को त्याग देना चाहिये । क्योकि 
के प्रजन ! इन तीनों नरकके दारो से मुक्छ हुआ ्र्थाव्‌ काम, क्रोचश्रौर लोभ आदि विकारोंसे 
छटा हुश्रा पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है इससे वह परम गति को जाता है भ्र्थात्‌ ` 





दः 


` मेरैकोप्रप्त होता है २१९-२२ ६ 

¢. ^ अ। ¶)€817€, 97ए€7 @7त5 7९८१ - {1118 (ए ९९€ ० था 07108 370६ 17€ र्णी ग (1९ 80]. 
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| #.। श 
यः लास्त्रविधिसुत्चुञ्य वतते कामकारतः। त स सिद्धिमवाप्नोति च सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
लल्साच्छ्दास्त्रं प्रसारं ते कार्णाक्ञायंब्यवस्थितौ । ज्ञात्वा क्ास्चविधानोक्तं कमं कतं सिहाहंसि । 


द 
५७ पै. 
, भनक 
जै ् 


प्नौर जो पुरुष शाद्व की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बततादहै, वहन तो सिदधिको 
बाप्त होता दै श्रौरनं परम गतिको तथानसुखको हीप्राप्त होता है। इसमे तेरे लियिडइस 


५ 


कं्तेव्य ओर अकतव्य कौ व्यवस्था मै शास्त्र ही प्रमाणा है, एसा जान करतु शस्त्र विधिसे नियत 
कयि हूयै कमंकोदही करने के लिये योग्य है ।। २३-२४॥ # ~ 


५ 
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07681760 $ 106 86 [1778 ( 23-24 ) ४. २, 1 
ॐ तदसदिति श्रीसद्धगवद्गीतासूपनिषध्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीक्ृष्णाजुन सं बाड 6. 
`  दवासुरसंवद्विभागयोगो नाष बोहशोऽध्वाबा ॥ १६॥ = 
#९ 9१९) 7 (49 । ५ 


^ ६ + 9 +" {1 ऋ, (1 # 4५ 1 # 9 ल +, ; ~ ॥ (+ / ॥ । ई 
न ४१, ४ न १, 7, 4 # क 1 धि ^ ॥। ॥ | पि ॥ । व ॥ 
1 "१ 1" 1, 0 111 14/01... नि 1 4/ --- 2... 


॥। 
~ + ~ 


= ¢ क ॥ को क १.४ _ -विभ्यन > क को कि + क- = ष्व १ 7 
# 3 मोको १ = ४ = > > 4 ३ : ~+ = 
























अथ सप्तदशोऽध्यायः 







3 इ 3८ = । 
त 0 ^ 1 = 
+ * ॥ #+  ) #.. 1! च. 
ई | ि ~ त < # + (4 । | ॥ ## # 
प्रः  : == | 2, . 
ई ॥ पक १ ^ 
७ न्‌ 4 ॥ 4 
- र ^+ भ । :* 94 + # 
र ~ ५ 1 4 9 ॥ [1 { 
श्रजन उवाच ट + 0/5 2. 
९ १ च # ८. ° “ #&1 


| वास््रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेषां निष्ठा त॒ का कष्ण सर्वमाहो रजस्तमः ॥ ` क. ५ 4 


| 6 ॐ च ४ । # ४ चै 
+ # "१ 4 1 # 


इस प्रकार भगवान के वचनो को सुन कर अर्जन बोला, & कष्ण ! जो मनुष्य शास्वविधिं 


गो व्वाग कर केवल श्रद्धासे युक्तं हए देवादिकों का पूजन करते है उनकी स्थिति फिर कौन-सी 
ड ? क्या सात्विको है ! ्रथवा राजसी या तामसी है ?॥१॥ ` | 
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, क 1 
| | भ) भगवानुवाच | 
न्रिविघा सवति डा देहिनां सा स्वभावजा । सास्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां भष 
द्वानरुलूपा स्वंस्य शद्धा मवति मारत । श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ डः स एव सः ॥ 


` इस प्रकार श्रजुन के पूछने पर, श्रीकृष्ण भगवान बोले, है भ्रजंन मनुष्यो कौ वह बिना 
| स्वीय संस्कारो के केवल स्वभाव से उत्पतन हुई श्रद्धा सात्विकी भ्रौर राजसी तथा ताषसी 
 . तीन प्रकारकी होती हे, उसकोतु मेरे से सुन । हे भारत सभी मनुष्यो कौ शद्धा उनके अन्तःकर | 
। अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिये जो पुरुष जसी श्रद्धा घाला है ट | 
श्री वही है र्थातु जसी जिसको श्रद्धा है, वैसा ही उसका स्वरूप है ॥ २-३ ॥ 0: | 


रे 9 च 
ति 


11 ए0989र४ ० 9816 ; 86 प्ाणणतत्‌ [४८ {अ © | (भ 
4 
तः (081, (23) क न~. (६ 
9. १ ^ 1. "क 

ज्रस्ते सास्विका देवान्यक्षरक्षासि राजसाः । प्रेतान्भरतगरणाश्रान्ये यजन्ते तामा जनाः ॥॥ ४. | 
शरशास्त्रविहितं घोरं तप्य ते ये तपो जनाः । दम्माहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः, ई „44 


॥ 


च+ }» 


९11 


ष 0, 9 1 । 9 


उने सासतिविक पुरूष तो देवो को पूजते ह पौर राजस पुरुष यक्ष ` अर राक्षसौ को पूजते है ५ 
तथा श्रन्थ जो तामस मनुष्य हैः वेप्रेत ओर भूतगणो को पूजे है । ओौर दे रजन ! जो मनुष्य 



















`  शास्वरविधि से रहित केवल मनोकल्पित घोर तप को तपते हँ तथा दम्भ श्रौरब्रहुंकारसे युक्त ` 
- एवं कामना, भ्रासक्ति ओर बल के अभिमानसे भी युक्त ह । ४-५॥ 
ं "+ अ | 
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६ 11 | 
|  -कषंयन्तः शरीरस्थं मुतग्राममचेतस्रः। मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धचासुरनिञचयान्‌ ॥॥ 
| भाहारस्त्वपि सर्व॑स्य त्रिविधो भवति श्रियः । यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां मेदनिमं ष्णु ॥ 





चै ॥ 1 


४) ४. ५ 
` तथाजोशरीरसरूपन्ञे स्थित भुत समुदाय को भ्र्थात्‌ शरीर, मन श्रौर इन्द्रियादिकोंके 
परिणत-हृए-आक्ाशादि पांच भूतो को ओौर अ्रन्तःकरण में स्थित मु अन्तर्यामी कोभी कड करने 
/ बले हैँ उन अरजञानियों को तु श्राषुरी स्वभाव वाले जान । ओर हे श्रज्‌न । जसे श्रद्धा तीन प्रकाय 
की होती है वसे ही भोजन भी सवको अपनी-स्रपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकारका प्रि य होता | 
 ैश्रोरवेसे ही यज्ञ, तप श्रौर दान भी तीन-तीन प्रकार के होते हैँ उनके इस भिन्न-भिन्न भेद वो 
बरूमेरेसे सुन॥ &-७॥ क (6 31; 4  -. 
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` . श्रायुःसत्वबलारोग्यसुखप्री तिविवर्धनाः । रस्णः स्निधाः स्थिरा हखा श्राहारा सात्त्विकूप्रिया 
कदटुवस्ललवराध्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । श्राहारा राजसस्येष्टा दुःख्ोकामयप्रदाः ॥ 


1. <+ ६५ 








आयु, वुद्धि, बल, श्रारोग्य, सुख ओर प्रीति को बहाने वाले एव रस युक्त, चिकने प्रर 

स्थिर रहने वाले तथा स्वभावे ही मन को प्रिय, आहार अर्थात्‌ भोजन करने के पदाथे तो 
"4 ६ (४. सात्विक पुरुष को त्रिय होते द । श्रौर कडुवे, खट्टे लवणा युक्त श्रौरःग्रति गरम तथा तीक्ष्ण, रूखे 
 ओौर दाहकारक एवं दुःख, चिन्ता श्रौर रोगों को उत्पन्न करने वाले श्राहार अर्थात घोजनं करने के 
पदाथ राजस पुरुष को प्रिय होते हँ! =-& ॥. ` 
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ग्रघ्याय- १७ १  # श्रीभद्धगवदु-गीता ॐ २ 
॥ 4 ~ क .. ~^ 2 
| "च धि ये ४, ५ । र ,# क ५: . + *५ । . न: 9. । । 
2 70€क्, 7००१5 जा 37€ ण1({€7, 9९19, 3911, ० र्€ा001, एकर, तार्‌ 270 एता णा, ओ १ काका = 
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श्मतयामं गतरसं पुति ष्य्‌ंषितं च यतु । उच्द्ष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसश्रियसु 
ग्रफलाकाङ्‌ल्िभियंनो विधिहश्टो य इज्यते । यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः ॥ 


| >~ “५ 1११ 





५५ ६ (4, 
व १५ १, 
तथा जो खोजन अधपका रस रहित ओर दुर्गन्ध युक्त एवं बासी रौर उच्छिष्ट है तधा 


प्रपविन्न भी है, बह भोजन तामस पुरुष को श्रिय होता है। श्चौर है अजन ! जो यज्ञ शास्त्रविधि ५ छि 


„९ $: भ न + 
| क 6 चाहने ॥ # 
॥ से नियत किया हआ है तथा करना ही कतव्य है एेसे मन को समाधान करके फल कोन चाहने 
। ५५ ॐ द १ 3 -*। 59 । ५ 


ॐ वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह॒ यज्ञ॒ सात्विक है ॥ १०-११॥ (0 ` 


ष *॥ (द 
॥ ॥ । 
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अ 01 
अरभ्िखंधायतु फलं दस्माथंमपि चं यतु । इज्यते मरतध्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ 
विधिहीनमसशान्न ` मन्त्रहीनमदक्षिरणस्‌ । श्रद्धाविरहितं यज्ञ॒ तामसं १२ चक्षते ॥ 


खीर है प्रज्‌न | जो यज्ञ, केवल दम्भाख रश के ही लिए 
| किया नाता रहै, उस यज्ञकोतु राजस जान । 
एवं बिना मन्तो के, ` बिना दक्षिणाके ओर बि 


कहते द ॥ १२-१३॥ 
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अथवा फल को उख्य र्खकृय | 
तथा शास्तरविषि से हीन श्नौर अ्रस्रदान से रहित ( 4 
च द्धाके शि हुए यज्ञक्ो तामस यज्ञ॒ ` 
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( 12-13 
४ १ | 
देवद्विजगुरप्राज्ञपुजनं  गौचमाजंदष्‌ । बरह्मचयर्माहसा च शारीरं तप उच्यते ॥ ` 


ुद्रेणकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यतु । स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ 
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था हे ग्रजुन ! देवता, ब्राहमण, गुरू श्रौर नानोजनों का पूजन एवं पवित्रता + 
ब्रह्मचये ओर शरहिसा, यह शरीर सम्बन्धी तप कहा जाहा है। तथा जो स कीन 9 भि, 
्रिय पौर हितकारक एव यथाथ भाषण है श्रौर जो वेद-शास्वों के पठने का एवं परमेश्वर क्त नाग =` ` 
जपने का श्रभ्यास दै, बह निःसन्देहं बाणी सम्बन्धी तप॒ कहा जाता ह ॥ १४-१५॥ = ` ` ~ ४; 
| [7 . | 
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विछ 916 0 86660. = ( 14-15 ) । । 

न + 1 ` £ 

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । भावसंशचद्धिरित्येतत्तपो मानसमु्यते ॥ 
अद्धा परया तप्तं तषस्तल्निविधं . नर; । ध्रफलाकाङ्क्षिभिरयुक्तः सात्विक परिचक्षते ॥ 









च ॥ „ च 3 
तथा मन की प्रसन्नता श्रौर शान्तभाव एवं भगवत्‌-चिन्तन करने का स्वभाव, मन का निग्रह 


 श्रौर श्रन्तःकरणा की पवित्रता, एसे यह मन सम्बन्धो तप क। जाता है । परन्तु हे ्रजंन ! फल 
` कोन चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों दारा परम श्रद्धा मै किये हुए उस पूवक्ति तीन प्रकार 
के. तषकोतो सात्त्विकं कटुते हं ॥ १६-१७ ॥ ` | ॑ 
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1 1 ० 
लत्कारमानपुजाथं तपो दम्भेन चैव यतु । क्रियते तदिह श्रोक्तं राजसं चलमध्न्‌ वसु ५ 


५ मूढग्राहेरात्मनो यत्पीडया, क्रियते तपः । परस्योत्सादना्थं वा तत्तामसप्रुदाहतम्‌ ॥` 


त 


| ए; 


स 


जो तप सत्कार, भान ओौर पूजा के लिये थवा केवल पाखण्ड से ही क्या जाता है, बह 
प्रनिश्चित श्रौर क्षणिक कल वाला तप यं राजस कहा गया दै । र जो तप मूढता पूवक हठ + 
से सन से वारी ओर शरीर की पीड़ा सहित श्वंबवा दूसरे काअ्ननिष्टकरनेके लियेक्रिया | ओ | 
जाता है, बहु तप तामस कहा गया है ॥ १८-१९ ॥ 1. 
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1 भे 4 
दातव्यमिति यहानं दीधतेऽनुपकारिणो । देशे काले च पात्रे तहानं साल्वक स्मुतम्‌ । 
यस्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । दीघते च परिविलष्टं तदान राजसं स्मृतम्‌ ॥ 






१५ 


शरीर है धर्जन ! दान देना ही कर्तव्य है, हैते भावसे जो दान देश, काल ओर पात्रके ॥ 
प्राप्ठ होन पर, प्रयह्कार न करने वालों ५ लिये दिया जाता है, बह दान तो घात्विकक्हवा 
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चै ५ ऋ. # | ौ ^ = 1] क + । ॥ । २ 
{८५११ च @ #। ~ ॥ = = " वि # 
8 % ४ १129 ४, 1१ + | # क त ॥ - 
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९ १. न्ने शग 4) भ्र ‡% 4 
नि । # [ ि कै # 





4 ०४ , ^ ~ त 


| # 
। 


| 1 
* वि - # 


॥ ऋ 


1१५५1 
क । $ + 


> 


`` श्रघ्याय- १७. | 


छ श्रीमष्डगवद्-गीता छ, 





|॥ ॥ # # । 4 
॥ 1 ४ 


` गया दै | ओर जो दान क्लेरा पूवक तथा प्रत्युपक {र के प्रयोजन से म्र्थात्‌ व | वदले से प्रपनोा ` सांसारिक । 
कायं सिद्ध करने की भ्राशा से अ्रथवा फल कमो उदश्य रख कय फिर दिया जातां है, ` वह दान 
,. राजस कहा गया है । २०-२१॥ | (9 
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1 | चै 


श्रदेक्लकाले ` यदानमपात्रेम्यश्च दीयते ॥ श्रसत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतस्‌ ५१ 
ॐ तत्सदिति निदेशो ब्रह्मरणएस्जिविघः स्मृतः । ब्राह्यरणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 


1 
€{(ण्् 8 ऽश 





ओर जो दान विना सत्काय किये, भ्रथवा तिरस्कार पूवंक अयोग्य देश काल म कुपाों के 
(लये भ्र्थात्‌ म्य-मांसादि अभक्ष्य वस्तुओ के खाने वालों एवं चोरी जारी श्रादि नीच कमं करते 
वाली के लिये. दिया जाता है वह्‌ दान तामस कहा गया दवै । श्रौर है अर्जन ! ॐ तत्‌ सत्‌ एसे यह 
नान प्रकार कास्‌ च्चिदानन्दघन ब्रह्म का नाम कहा है उसीसे सृष्टिके श्चादि काल में ब्राहारण अय 
वेद तथा यज्ञादि रचे गये ह ।। २२-२३ ॥ {८ 
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। | । 1 । क्श 9 | ४ ॥ । ५. 
तस्माद्योनिर्युदाहत्य  शज्ञदानतपः क्रियाः । प्रवर्तन्ते 


विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवोा ¦ 
० 0.04. : सतः वौ 
तदिव्यनभिसंघाय फलं यज्ञतपःक्रिपाः । दान क्छिधाश्च - ५ न 


विविधाः क्रिषन्ते मोक्नकाङ्क्षि। भः ॥॥ 


सलिए वेद को चयन करने बाले श्रेष्ठ पुरुषों की शस्त्रविधि घे नियत कौ हुई यज्ञ दान 
ग्रौर तपरूप १ उ परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरम्भ होती है1 
र॑तत्‌ नाम से कहै जा वाले परभा ही (९. 
श्रीर तत्‌ १ | रकार क ६ १0 ही यहं सबहै, एसे इस भाव से फलं (८ 
त्‌ चाह्कर, ना त यज्ञ, तप्रूप क्रियाय तथा दानरूप क्ियायें कल्याण कौ इच्छावाल्चे ` 


को ल, तप 
हो द्रास की जाती दे ॥ २४-२५॥ ` 


"449 
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1; ओ ओ { 

सड्ूावे साधुभावे चं सदिव्येतस्प्रयुज्यते । घ्रशस्ते कमंरि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥१ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदितिचोच्यते । कमं चेव तदर्थीयं सहित्येवाभिधीयते \॥ ` 
प्रश्रद्धया हतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यतु । भ्र दिस्युच्यते पाथं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥१. 


ग्रौर सत्‌ एेसे यह्‌ परमात्मा का नाम सत्य भावमें श्रौ श्रेष्ठ भावमें प्रयोग किया जाता ` 
है तथा हे पाथं | उत्तम कमं में भी सत्‌ शब्द प्रयोग किया जाता है । तथा यज्ञ, तप र दान सें 
जो स्थिति है, वह भौ सत्‌ है, ओर उस परमात्मा के निमित्त किया हृग्रा कमं निग्यपू्वैक 
सत्‌ कडा जाता है । श्रौर हे अजन ! विनाश्रद्धाके होमा हुमा हवन तथा दिया हृश्रा दान एवं 
तपा हुश्रा तप ओजो कुचं भी किया हृजा कमं है, वह समस्त असत्‌ कहा जाता लः 
इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक दहै गौर्न मरके पीयेही लाभदायक है, श्रत: 
मनुष्य को चाहिये करि सच्चिदानन्दघन परमात्मा कै नाम का निरन्तर चिन्तन करता हरा निष्काम ` 
भाव से, केवल परमेश्वर के लिए शास्त्रविधि से नियत क्ये हुए कर्मो का षरम शद्धा 
के सहित ्राचरण करे ॥ २६-२७-२८ ॥ 
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५ | | | | १ 
| | ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवतुगीतासूपनिषत्मु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीङृष्णाजंनसंवादि (4 
| | शरद्धाच्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ` ` = . 

. 31 1. 9. | # ^ 
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अथाष्टदशो ऽध्यायः 
-@- 
| श्रजन उवाच 
संन्धासस्थ महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । व्यागस्थ च हषीकेश्च पुथक्केरिनिषुदन ॥ 


उसके उपरान्त अजन बोला, हे" महाबाहो ! ह अ्न्तंयामिन्‌ ! हे वासुदेव । मै संन्यास ओर्‌ 
त्थाग के तत्त्व को पुथक-पृथक जानना चाहता ह ॥ १ ॥ 


&71प7०09 890 ३ 0 णहा इ-976€0 अ एत979, 0 णलः (ण्ण्णालः ग 9], 0 न्क 9 
1९९७891, 1 ज180 {0 ० ऽ€१्लाः9ााऱ € प्रणा ० 39 नार 58 27 ९४. (1) 
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` काम्यानां क्रणं भ्यासं संन्यासं कवयो विदुः । स्वंकमंफलत्थागं प्राहुस्त्यागं विचक्राः ५ 


त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुमनीषिरणः । यनज्ञदानतपःकमं न व्याञ्यसिति चापरे ॥ 


इस प्रकार अजुन के पूछने पर श्रीकृष्ण भगवान बोले, हे भ्रजंन ! कूड ही पण्डितजन तो 
काम्य कर्मोके त्याग को संन्यास कहते है श्रौर कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मके फल , 

के त्याग कहते है । तथा कई एक विद्वान एसे कहते हँ कि कमे सशी दोष युक्त है, इसलिये त्यागने 

योग्य है श्रौ दूसरे विद्वान सा कहते है कि यज्ञ, दानश्चौर तप रूप कमं त्यागने योग्य 
नहीं हँ ।। २-३ ॥ 


| 
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(४ निश्चयं श्युणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि पुरषष्याघ्र िविधः संप्रकीर्तित 
॥ ज्ञदानतपःकमं न त्याज्यं कायंमेव ततु । यज्ञो दानं तपरच॑व पावनानि सनीणिरास्‌ ॥ 


परन्तु है श्रजन ! उस त्याग के विषयमेतु मेरे निश्चय को सुन, हे पुरुष श्रेष्ठ ! वहु त्याग 


सात्त्विक, राजघ श्चौर तासस एसे ठीनो भरकारका ही कहा गया) तथा यज्ञ, दान ओयतपे 














४ 2 १५८ ॥ | ॑ छ गीता-सन्दैश % [ ्रघ्य{य-शटल 
। कमं त्यागने के योग्य नहीं है किश्ु वहं निःसन्देह्‌ करना कतव्य हे क्योकि यज्ञ, दान ओौर तप यह्‌ 144 
तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने बाले ह ।॥ ४-५॥। १ 
0६ 39705358 976 115828, 0881 0९97 डु = (एभालुप्जण्ण ०7 € पपफव्ट ग (फ9ह2+ 401८085 
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` दाव. एणा ६9 ८ा10€6, कोशा 97 0966-9] 09656 € णा10ला8 9 ज1°€ पाला, ( 4-5 ) | | 

* + ४.५ # ` 1 | < 
ध एद्ान्धपि तु कर्माखि सङ्क त्यक्त्वा फलानि च । कतंव्यानीति मे पाथं निश्चितं मतसुत्तसम्‌ ॥\ | 
ध नियतस्य तु संन्यासः कमंखो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्ताससः परिकीतितः ॥. ६ 
। 9 ५३ 
इसलिये हे पाथं ! यह यज्ञ, दान ्रौर तष रूप कमं तथा ग्रौय भी सम्पूणं श्रेष्ठ कमं श्रासक्ति ` 


॥ |  कोश्रौर फलोंको त्याग कर श्रवद्य करने चाहिये एेसा मेरा निश्चय किया टुश्रा उत्तम मत है। 
हे अजन ! नियत कमे का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिये मोह से उसका त्याग करना तामस 
| त्याग कहा गया है ॥ &-७ ॥ 
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दुःखरित्थेव यत्कमं कायवेले मयात्थजत्‌ । स कत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ | 


` ¦ कायमित्थेव यत्कमं नियतं क्रिपतेऽज्‌न । सद्धुः त्यक्त्वा फलं च॑व स व्थागः सात्त्विको मतः ॥ 


प्रौर यदि कोई मनुष्य जो कु कमं दै वह सबही दुःखरूप दै, पसे सष कर शारीरिक 
` क्लेश के भय से कर्मो कात्बाग करदे तो वह पुरुष उस राजसरस्याग कोकरकेभीत्यागके फलं ` 















 . को प्राप्तं नहीं होता है भर्थात्‌ उसका वह व्याग करना व्यथंहीहोतादहै। ओौरहे जंन! कमं. ५ 
¦ करना कतव्य है एसे सम्रभकर, जो शास्त्र विधि से नियत किया हृजा कतेन्य कमं भासक्तिको ओर ` | 

फल को त्णाग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया दहै ब्र्थात्‌. कतव्य कर्मोको ( नी. 
 स्वरूपसेन व्याग कद उनमे जो श्रासक्ति प्रीर फलका त्यागना रै, वही सात्त्विकं त्याग माना १९५ 
गय ~= ६. (7 1121१10 ४ ^. | ५ | 

| है || &--€ ॥ | । । (0: । |) 
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ल देष्टयक््लं कमं कुशले नानुषन्नते । त्यागी सल्वसमाविष्टो मेधावी चिचसंश्यः ॥ ` 
न हि रेहभ्रता श्क्यं त्यक्तं कर्साण्य्ञेदतः । यस्तु कलंफललत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 


श्मौर दे अजन! जो पुरुष अकल्याणकारक कमंसे तो टेष नहीं करता रौर कल्याण 
कारक कमं में श्राक्षक्त नहीं होता है, वहु शुद्ध सत्त्वगुण से युक्त हृश्रा पुरुष संय रहित ज्ञानवान्‌ 
यर त्यागी है । क्योकि देहधारी पुरुष कै द्वारा संपूणंता से सन कमं त्यागे जाने को शक्य नीं 
है इखसे जो पुरुष कर्मो के फल का त्यागी है, वह्‌ त्यागी कहा जाता है ॥! १०-११॥ 
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श्रै ` 1 


श्रनिष्टनिष्लं लिश्र च निदिधं करणः फलस्‌ । मवत्यत्थागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनांक्डचित्‌ 


पञचेतानि महाबाहो कारखाति निबोध मै । स्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये ख्बंकमरणस्‌ 


| तथा सकामो पुरुषों के कमं का ही अच्छा, बुरा ्रौर मिला हूश्रा एेसे तीन प्रकार का फलं 
रने के पश्चात भी होता है श्रौर त्यागी पुरुषों के कर्मोका फल किसी काल में भी नहीं होता, 
क्योकि उनके द्वारा होने वाले कमं वास्तवमें कमं नहींहं। भ्रोरहे महाबाहो 1 संपूरणं कर्मो को 
सिद्धि के लिये अर्थात्‌ संपूरणं कर्मोके होने सें यह पाच हतु सांख्य सिद्धान्तमे कहे गये हैः उनको 
तू मेरेसे शलो प्रकार जान ॥ १२-१३॥ 


। + 
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017 811 85110755 ० क € {० 9९, 7] पछ. ( 12-13 )} 
ग्र धिघ्ठनं तथा कर्ता कररणं च पृथग्विधय्‌ । विविधाश्च पुथक्चेश दैवं चंवान्न पश्चमस्‌ ॥ 
रीर वाडमनोभियंत्कमप्रारभते नरः । भ्याय्यं वा धिपरीतं वा पञ्चते तस्य हेतवः ॥ 


हे श्रजन ! इस विषय मे आधार भ्रौर कर्ता तथा भिन्न-भिन्न करण ओर नाना प्रकार को 

= चेष्टा एवं वंसे ही पांचवां हतु दव कहा गया दै । क्योकि मनुष्य मन. वाणी शौय 

रीर से शास्त्र के श्रनुसार भ्रथवा विपरीत भी जो कुछ कम आरम्भ करता है उसके यहं 
पाचोंही कारण द।॥ १४-१५॥ 
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1 श्ट 
तत्र॑वं सति कर्तार माटनानं केवलं तु यः । पश्यत्यकृतवुद्धित्वान्न स व्दति दुर्मतिः ॥ 


स्थ नाहं कृतो मावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । हत्वापि स इमांल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते 


परन्तु एेसा होने पर जी जो पुरुष श्रद्ध बुद्धि डोने के कारण, उस विषयमे केवल रुद्ध- ` 

स्वरूप आत्मा को कर्ता देखता है, वह मलिन वुद्धि वाला अ्रज्ञानी यथाथं नहीं देखता है । है श्रज॒न ! 

जिस पुरुष के ्रन्तःकरण में कर्ताहएेसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पठार्थो में 

ओर सपं कर्मो में लिप॑यमानः नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर थी वास्तव सें 
नतो मारतारै मौरन पाप से बन्धता है।॥ १६-१७॥ । 
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कृ ~. 
जानं जेयं परिज्ञाता च्रिविधा कमचोदना । करणं कमं कतति च्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ 


ज्ञानं कमं च कर्ता च त्रिधंव गुरभेदतः । प्रोच्यते गुरर्सख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥ 


तथा हे भारत ज्ञता, ज्ञान ओर ज्ञेय यह्‌ तीनों तो कमं के प्रेरक दँ अर्थात्‌ इन तीनों के 
संयोग से तो कमं में प्रवृत होने की इच्छा उत्पन्न होती दै ओौर कर््ताकरण ओौर क्रिया यह्‌ तीनों 
कमं के संग्रह है अर्थात्‌ इन तीनों के संयोग से कमं बनता है । उन सव में ज्ञान ओर कमं तथा कर्ता | 
भी गणो के भेद से सांख्य दास्व में तीन-तीन प्रकार से कहेगयेर्है, उनको भीतुमेरेसे यली 
प्रकार सून ॥ १८-१९ ॥ ¦ 
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सवं मतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । श्रविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विदि सात्विकम्‌ ॥ । 
पुथक्त्वेन तु यज्जानं नागाभावान्पुथग्विधानु । वेत्ति सवेश सूतेषु तज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ` ४, | 
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हे श्रजंन ! जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक-पृथक सब भूतों मे, एक अविनाशी परमात्पभाव को 
विभाग रहित समभाव से स्थिति देखता दहै, उसज्ञानकोतु सात्त्विक जानं । श्रौर जो ज्ञान एक 
ग्र्थात्‌ जिस ज्ञान के हारा मनुष्य संपणं भूतो मे भिन्न-भिन्च प्रकार के भ्रनेक भावो को भिच्-भिन्न 
कृर्‌े जानता है, उसज्ञान को तु राजस जान । २०-२१॥ 
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ग श | ४.1 . 
यत्त॒ कृत्स्नवदेकस्मिन्कायं सक्तमहुतुक्स्‌ । अरतत्वाथंबदल्पं च तत्तामससुदाहतस्‌ ॥ 
नियतं सद्धरहितमराग देषतः कृत्तम्‌ । भरफलप्रेप्सुना कमं यत्तत्सात्विकशुच्यते ५ 

1 ॥ । 





जौरजो क्ञान एक कायेरूप शरीर मेही सपूणंता के सदश आसक्त है धर्थात्‌ जिस # 
विपरीत रान के द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुरं नाशवान शरीरको ही आत्मा मान कर उसमें "4 
सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है तथा जो बिना युक्ति वाला तत्तव श्रथं से रहित श्रौर तुच्छ है 
वह ज्ञान तामस कहा गया है । तथा है अजुन ! जो कमं शास्त विधि से नियत किया हश्रा छौर 
कृर्तापिन के अभिमान से रहित, फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा, बिना राग ॒दवेषसे. किया हुञजा 
टे, वह कमं तो सात्त्विकं कहा जाता है । २२-२३ ॥ ्‌ 
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| 9 | ८ 
| यत्तु कानष्सुना कम साहंकारेएं वा पुनः । क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ 
श्रनुबन्धंक्षयं हिसा सनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । मोहादारम्यते कमं यत्ततामस मुच्यते ॥ 


1 घोर जो कम बहुत परि्नम से युक्त है तथा फल को चाहने बाले श्रौर अहंकार युक्त पुरुष 
द्वारा किया जाता है, वहं कमं राजस कहा गया है । तथा जो कमं परिणाम, हानि, हिसा ओर 

 सामथ्यंकोन विचार कर केवल अज्ञान से आरम्भ किथा जाता है, वहु कमं तामक्ष कहा (4 | | 
जाता है॥ २४-२५॥ 1011 | 1. 


वि व वु # 


नि | 
781 8090, 0९ ग्ला, करितो [णणोर९३ पत्रक अभ 970 18 लगित $ 006 की0 36९6168 | 
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,{ १.। 
मुक्तस द्धोऽनहंवषदी धृन्युटघाहुसमन्वितः । सिद्धय सिद्धयोनि विकारः कर्ता सात्विक उच्यते ॥१ 
रागो कमंरलग्रेण्युलब्धोः हिसात्सकोऽशुचिः । हन्ोकान्वितः कर्ता राजसः परिको तिलः ॥। 


तथा हे थजुन ! जो कर्ता आसक्ति से रहित श्रौर अहकार के वचनन बोलने वाला, धैर्यं 
ओर उत्साह से युक्त एवं कायं के सिद्ध होने श्रौरन होने में हषं-शोकादि विकारोंसरे रहित वह्‌ 
कर्ता तो सास्विक कटाजताहै। श्रौरजो श्रासवितत युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला श्रौरलोभी 
है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी श्रौर हषं शोकं से लिपायमान है वह्‌ 
कर्तां राजसी कहा गया ₹ई ! २६-२७ ॥ 


766 न तोला, पक्ररहरनीऽ(1९, लावणकलव्‌ का 8658 800 रषटणा 970 ताऽ घ एष 
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| ॥ 1 , र | 
श्रुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः । विषादी दीतौ च कर्ता तापस उच्यते ॥॥ 
` ब््धेमंद धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं श्यणु । प्रोच्यमानवशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥। 


तथा जो विक्षेपयुक्तचित्तवाला, शिक्षा से रहित, घमण्डी, धूतं गौर प्रौर दुणरे की धाजीविका ` 
का नाशकत एव णोकं करने के स्वभाव वाल), श्रालपी ओर दीघं सूत्रादहै वह्‌. कर्ता नामश्ष कहा 
जाता है । तथा हे श्रजुन ! तु बुद्धि का श्रौर धारणा शवितिकामभौ गुशोके कारण तीन प्रकार का 
मेढ संधुणंता से विभाग धूवक मेरे से कहा हुआ सुन ॥ २८-२९ ॥ 








1.9दृप्णठ एद 6 ऽला(लणा{70], णलण(प7०३, श7०९४॥, 06दलधणि, वली {० ण 01079 
ज (ली 1रला7००6१ शणणि, वछकणटका1९0 शात [ण्लक्डणट, भातो 8 1७6 1७ लशाल् वगााण्ञजट, = 
पपि 0 0९970 7708, 108 [97€धणिद करभं०ा, 085९0 00 {08 76001787 0 व्वा ए्४७, ०1 १०३0१ ॥ | | 
970 10976 8909 काली 15 0 णह {णद क़ € 10 पि] ८ एक ००९. = ( 28-29 ) | ॥ ॥ 


) १ प्ट । “10 ६ 
श्रवति च निर्बूति च कार्थाक्ायं मथामपे । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं सात्विकी ॥ । | 
धधा धतंनधनत च कव्व चाकार्यते च । शअधथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजतौ ॥ | 

।,£ ' 8 
है पथे ! प्रवृत्ति मागं श्रौर निवृत्ति मागे को तथा कतंव् ओर प्रकतव्य को एवं भय न्नौर्‌ ` | 
द्रभय को तथा बन्धन मौर मोक्ष को जो बुद्धि तत्तव से जानती है, वह बुद्धि तो सात्त्विको है । बौर क 


























चथा तु धमंकासार्थान्धुर्या धारयतेऽजंन । प्रसङ्कन फलकाङ्क्नषी धृतिः 


 यत्तद््रो . विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । तत्सुखं स, हिविकं भोक्तमातमबुडधप्रसादजसु ॥ | 
















% श्रमद्गवद्ु-गोता छ 
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श्रह्याय-९८ 


ज 


हे पाथं ! जिस बुद्धिके दार मनुष्य, धमं प्नौर अधमं को तथा कतव्य मौर ग्रकतव्य को भो यर्थ 
नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३०-३१ ॥ | | 


¶76 एिलाा्८ कातो ९०6६६01४ दथला्वाो0९ऽ {0€ 78105 ग 8601811 200 पदछणालक्पणण, 118६ 


0णष्ट ४ 0 0€ ०००९ अहत्‌ र 781 ॐ0पणात्‌ 76{ {€ 0००९४ छ} 21 18 {697 208 72६ 15 टिगा८ऽ€७8, अव 

कर 19{ 18 0070926 27त का {3 1106731108, {981 171नो्त। 18 82९. 106 णलो फ़ जाणतो ष्ण ४ 1 
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त | ४ | | प & नी 


प्रधमं घमंमिति या मन्यते तमसाच्रता । मर्वार्थान्विपरीतांत्च बुद्धिः सा पाथं तामसी ॥ 
घुल्या चया धारयते मनःश्राणोन्द्िथच्ियाः । योगेनाग्यभिचारिण्धा घृतिः सा पाथं सात्तविकी॥ 





रौर हे भ्ररुन! जो तमोगुण से आवृत्त हुई बुद्धि अघमं का धमं जषा मानती हैतथाश्रौरभी 
संपूणं श्र्थो को विपरीत ही मानती ह, बह बुद्धि ही तायसी है। ओहै षां! ध्यान योगके 
दारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से अनुष्य खन, प्राण श्रौर इन्द्रियो कौ क्रियाश्नों को धारणा 
करता है, बह ारणा तो सात्त्विको दै) ३२-३ ॥ | | 
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[ । 4 


[ 


सा पाथं राजसी ॥ 


यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदज्ेव च । न विभुश्चति मधा धृतिः सा पाथं तामसी ॥ ` 


२, 





 श्रौर हे पथापुत्र अजन 1 फल | को इच्छा वाला मनुष्य 


स खा य रति भ्रासक्तिसे जिसघारणाकेद्वारा 
जम, अर सर कामो को चास्या करता दहै, बह धारणा राजसी है । तथा हे पाथं । द बुद्धि वाला ` ५ ॑ 


मनुष्य जिस धास्णाके हारा निद्रा. भय, चिन्ता शौ 


र 1९ दःस को एवं उन्मत्तता कोभी नहीं खोडता ` ) ५ | क | 

है श्र्थात्‌ धरण श्रि रहता है, वह्‌ धारणा तामसी है ॥ २४-२५ ॥ ^ 

५ 

| +. । त. | 
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1 ऋ 
सुं स्विदानीं चिविध्‌ शु मे भरतम । श्रभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ` ४ 


? । 



























१६४ ] छ गीता-सन्देश [ श्रघ्याय-श्ल 


हे अजन ! श्रव सुखभीतु तीन प्रकाय कामेरेसे सुनहि भरतश्रेष्ठ! जिस सुख में साधक 
पुरुष भजन, ध्यान श्रौर सेवादि के अभ्याससे रमण करता है श्रौरदुःखोंके अन्त को पराप्त होता 
है । वह्‌ सुख प्रथम साधनाके श्रारम्भ मे यद्यपि विष के सदश आसता है परन्तु परिणाम मे अमृत 
के तुल्य है, इसलिये जो भगवत्‌ विषयक वुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हभ्ा सुख दै, वहु सात्विक 
कहा गया हे ।\ ३६-२७ ॥ | 


` ` फ्ष८क €87 ० [€ € क्रधलनव 109४ 09. न्न 10 71९) € अकरदाः 005 €) रा 
पणत ए79८६ ग 89191101, 71971181707 97 887१1९6 {० &०॥ ९61९. 291 16 7607 € 1536983 
106 € ० 8610 त,-- श 3 105, "००९9 37728717 83 [01509 10 {08 0९19३, 1281838 11८ ९८} 
19 09& लात; ९९९ 081 ]०ङ्‌, एणा 25 1115 ० 10९ 01361810 ० पाठ 07019 300८ छ 75119017 
0० ०, #89 ८81. वदद] ा९व 88 891#81६. ( 36-37 ) । 


। ष ६ - 1 
विषयेन्धिसंयोगा्य तदग्रं ऽम्रतोपमम्‌ । षरिरणमे विषमिव तत्युखं रार सं स्मुतम्‌ ॥ 
यदग्र चानुबन्धे च चुखं मोहनमात्मनः । निद्रालश्यप्रमादोत्यं तत्ताम्चमुराहूतस्‌ ॥ 


भ्रौर जो सुख विषय भौर इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वहं यद्यपि भोग काल में प्रमृत के 
सद्य भासता है, परन्तु परिणाम में विष के सदश है, इसलिये वह॒ सुख राजस कहा गया हे । तथा 
जो सुख भोग काल में ओौर परिणाम भी श्रात्मा को मोहने वालादहै, वहु निद्रा, आलस्य श्रौर 
प्रमाद से उत्पन्न हुश्रा सुख तामस कहा गया है ॥ ३८-३६ ॥ . | 


106 वलौहिणि क0ः0ो गिगक ण (6 ९०४८ ग (€ 88९9 का) ना ०१1९९१७ 15 ९९२०] 
001507९, (0िणणा गल्भ 9 तधा 98 एट्लन्ा; 6८९ 1 783 एष्या 87०९० 0 25 1२21851६, 
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| भि णभ 
॥ 1 ॐ © $ ए £ - 
न तदस्ति पृथिभ्यां वा दिवि देवेषु वापुनः । सत्वं श्रङृतिजंमंक्तं यदेभिः स्यास्तरिभिगृखेः ॥ 
ब्राह्म एक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावगप्रभवेगुरतैः ॥ 


७16९] 


मौर हे भ्रजुंन । पृथिवी मे या स्वगं मे श्रयवा दैवताओों भे, रसा वह कोई भी प्राणी नहीं ह 
कि जो इन प्रकृति से उत्पन्न हए तीनों गुणों से रहित हो क्योकि यावन्मात्रं सवं जगत त्रिगुणमथी 
 मायाकराही विक्रार है। इशलिये हि परतप | ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर व्यो के तथाशू्रौके भी 
कमे स्वभाव से उत्पन्न हृए गुणों हारा विभक्त किये ह भर्थात्‌ पूवं कृत कर्मो के संस्कार रूप स्वभाव 
से उत्पन्न हए गणो के नुसार विभक्तं किये शये ह ।॥ ४०-४१ ॥ | 
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` किते 
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। , 


श्रघ्याय-श१८ | कैः श्रीमद्धगवद्-गीता ॐ | (१ 


{78 168 3{7;5४8 870 {€ #215 98, अऽ =€] 88 01 {0€ ७0०6788, 08९९ 0९९ 018९0 9 -600182 {0 {0९ ~ 
1209077 4३188, 471०४, ( 40-41 )} 


1 ~ | 
समो दमस्तप. सौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्यकमं स्वमावजसु ॥ _ 
शौर्यं तेजो धघतिद्ष्थं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । दानमीश्वरभावश्च क्षारं कमं स्वमावजम्‌ ॥ 


उनमे ्रन्तःकरण का निग्रह्‌, इन्द्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धमं के लिये कष्ट | 
सहन करना ्रौर क्षमा भाव एवं मन, इन्द्रिय ओर शरीर की सरलता, श्च स्तिकबुद्धि, श्ास्वविषयक ५ 
ज्ञान श्रौर परमात्मतत्त्वं का प्रनुभवभीये तो ब्राह्मण के स्वाषाविक कमं ह। भौर शुरवीरता, | 
तेज, धैय, चतुरता मरौर यृद्धमेभी न भागने का स्वभाव एवं दान ओौरस्वामीभ।व शर्थातु निःस्वाथं 
भाव से सवका हित सोच कर शास्तराज्ञानुसाय, शासन द्वारा प्रेम के सहित पत्र तुल्य प्रजा को पालन 
करने का भ।व-ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कमे है ॥ ५२-४३ ॥ 
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हि, ^ ॐ 
कृषि गौरक्ष्यवाणिञ्यं बंडथकमं स्वमावजस्‌ । परिचर्यात्मकं कमं शद्रस्थापि स्वभावजम्‌ ॥ 
स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्ध लभते नरः । स्वकभंनिरतः सिद्धि यथा विन्दन्तितच्छणु ॥ 


तथा खेती गौ पालन श्रौर क्यविक्रय रूप स 
सब धरणो की सेवा करना यह॒सूद्रका भी स्वाभा 
कमंमे लगा हुप्रा मनुष्यभगवत्‌ प्राप्ति रूप परम 
से सुन ॥ ४४-४१५ ॥ 


य व्यवहारये वेश्य के स्वाभाविक कमं ह ओरं 
विक कमं है । एव इस अपने-अपने स्वाभ।विक 
सिद्धिको प्राप्त होता है उष विधि कोतू मेरे 


¢ ए्{९णीणा ९ ९का108 9 ८०8 ४86 ॥0681 ००९१३९९ ज 0 ९0४७७56 _ {0९56 00311०1९ 106 

- 0210719} €ण्‌ 9 > र काणि 2५( ४ प्सणला ० 06 पता 6४88 ) ० हश१।९७ 0 {€ ० ९198888 ~ 
11& 79{778॥ 00 €ण्ह 9 8 37073 (2 760 9 {086 19०ा0द्र ६३११). 1५ 8671 ५9१019४ {0 
फाऽ 00 ष्पाद वाक, कड 8114103 {08 [६१९ 0601669 17 8 80808 ०1 ©०॥-२२३।2०1{०, 


प्रदम 09 ०66 9 एनम म९९ ककलन 6 ७9० ९०६३९६॥ [ 19 [णेणाछ 10०17 १०७०९ (9 
। कद्िच्डा दण्डश्णाश्तमार = ( 4५-45 | | | ,९४। [191 


#ि ) 1 
धतः प्रवृतिभतानां येन सवेभिदं ततम्‌ । स्वकमंरा तसभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 

















र 
॥ 1; 


* न" 








` श्वेयाम्स्वधर्मो विगुणः परधर्मारस्वनुठितात्‌ । स्वभावनियतं कमं ङुवंच्चप्नोति किट्बिषस््‌ ॥ 


हे जुन ¦ जिस परमात्मा से सवंभुतों को उत्पत्ति हुई है ओय जिससे यह्‌ सवं जगत्‌ उणाप्त 


है उख परमेश्वर को श्रपने स्वाभाविक कमं द्वारा प्रूजकय मनुध्य परमसिद्धि को प्राप्त होता हैँ । इस 


लिये. मच्छ प्रकार आचरण कयि हृए दुसरे के धमं से, गुण रहित भी अपना घमं श्रेष्ठ है, वयोकि 


स्वभाव से नियत क्रिय हुए स्वधमं रूष कर्मको करता हुभ्रा मनुष्य पापको नहीं प्राप्त 


होता ॥ ४६-४७ 1! 
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१. 


सहजं कमं कौन्तेय खदोषमपि न त्यजेत्‌ ॥ सर्वारम्भा हि दोषेण धुप्रेनारिनिरिवावताः ॥ 
 श्रघक्त इुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः । नैरकभ्यं सिद्ध परमां सन्यसेनाधिगच्छति ॥ 


सिद्ध प्राप्तो यथाब्रह्य तथाप्नोति निबोध ते , समासेनैव कौन्तेय निष्ठाजञानस्य या परा ॥ 


अतएव हे कुन्तीधुत्र ! दोष युक्त भी स्वा भाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिये, क्योंकि धूण 
से श्रग्निके सद्डा सव ही कमं किसी न करिसी दोषसे श्रावृत्त ह| तथा हे अजन ! सर्व॑त्र भ्रासक्तिं 
रहित बृद्धि वाला, स्पृह रहित्त ओर जीते इए श्रन्तःकरण वाला पुरुषं सांख्ययोग के द्वारा भी परम 


नैष्कम्यं सिद्धि को प्राप्त होता ह अर्थात्‌ क्रिथा रहित शुद्ध सचिदानन्दवन परमात्मा की प्राव्ति रूप 
परमसिद्धि को प्राप्त होता है । इसलिये ह कुन्तीपुत्र ! श्रन्तकरण की दोद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त 


हश पुरुष जैसे सांख्ययोग कै द्रा सच्चिदानन्दघन ब्रह्म को प्राप्त होता है तथा जो तत्वज्ञान की 
परानिष्ठा दहै, उसको भीत्‌ मेरे से संक्ञेप से जान ।॥ ४८-४६-५० ॥ ४५१" 
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१, 1 


बुदयाविल्युढधथा युक्तो धृश्यात्मानं नियम्य च । श्व्डादीन्विषर्यास्त्यक्त्वा रागद्रेषौग्युदस्य च॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाच्छाय मानसः । ध्यानयोगपरो नित्यं वंराग्यं समुपाधितः ॥ 
श्रहुंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । विमुच्य निमंमः शान्तो बरह्मसूवाथ कल्पते ॥ 


^ 
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| हे अर्जुन ! विशुद्ध बुद्धि से युक्त, एकान्त श्रौर शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी ` 
जीते हुए मन, वाणी, शरीर वाला आओौर द्द्‌ वेराग्य को अली प्रकार प्राप्त हआ पुरुष निरन्तर 
ध्यान योग के परायण हुा, सात्त्विक धारणा से भ्रन्तःकरण को वशमें करके तथा शब्दादिकं 


संग्रह को त्याग कर, ममता रहित श्रौर शाण्व भ्रन्तःकरण हरा. सचिदानण्दवन ब्रह्मम. एकीभाव 
होने के लिये योग्य होता है ॥ ५१-५२-५३॥ | 1 
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ब्रह्यश्तः प्रसन्नपत्सा न शोचति न. काङ्क्षति । समः सबषु सूतेषु मक्त लभते परास्‌ ॥ 
मवत्यामाममिजानाति यावान्यश्चास्मि दत्तवतः । ततो सां त्वतो ज्ञात्वा चिते तदनन्तरस्‌ 
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च्व 


¢ किर वह सच्चिदानन्दघन ब्रह्य मे एकीभाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न तो 
किसी बस्तु के लिये शोक करतादै ओरन किसी की आकांक्षा ही करता है एवं सब भूतोंमे सम- ` 
„आव हभ मेरी पराभक्ति.को प्राप्त होता हे । श्रौर उस पराभक्तिके द्वारा, मेरे को तत्व से भली 
प्रकार जानताहै भेजो गौर जिसं प्रभाव वाला ह तथा उस भक्तिसे मेरे को तत्वसे जान 
+ कर तत्काल ही मेरे मे प्रवेश हो जाता है, अर्थात्‌ अनन्य घातसे भेरेकोप्राप्तहो जाता है, फिर 
उसकी दष्ट में मुभ वासुदेव के सिवा ओर्‌ कुद भी नही रहता ।॥ ५४-५५ ॥ ` । 
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सर्व॑कर्माण्यपि सदा कुवारोमहचपाश्रषः । मत्व्रसादादवप्नोति ल्लाह्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
चेतसा सवेकर्माणि सचि संन्यस्य मत्परः । बुद्धिषोगयुषाधित्य मच्चित्तः सततं मव ॥ , 


| ओर मेरे परायण हुआ निष्काम कमं योगी तो संपूरणं कर्मो को सदा करता हृत्रा भी मेरी . 
| ` कृषा से सनातन, अविनाशी परमपद को प्राप्त हो जाता है । सलिये है अजन ! तु सब कर्मोको 
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] £ शद 0 | ॐ गोता-सन्देश & 7 श्रघष्याय-१८ ॥ 





मनसे मेरे अपण व< मेरे परायण हुञ्ा, समत्ववुद्धिरूपं निष्कामं कमयोग को ग्रबलस्बन कृ 
के निरन्तर मेरे में चित्त वाला हो ॥ ५६-५७ ॥ | 
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| | 1 ४ 
मच्चित्तः सवदर्गाखि मल्प्रस!दात्तरिष्यसि । अथचेत्त्वमहंकारान्च श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ 
 यदहुकारमाधित्य न योह्स्व इति सन्यसे । निथ्यंबव्यवताथस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोकषवति ` 


भनायासहौ तर जायगा भ्रौर यदि सहकार के कारणा मेरे वचनों को नहीं सुनेगातो नष्टहो 
` येग श्र्थात्‌ परमार्थं से भ्रष्ट हो जायगा । जौ जो तू श्रहकार को श्रवलम्बन करके एसे मानता 
 हैकिर्म युद्ध नहींकरूगा तो यह॒॒तेरा निश्चय भिधथ्या है, क्योकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को 


जबरदस्ती युद्ध मे लगा देना \) ५८-५६॥ | ध | 


| 
इस भकार तु मेरे मे निरन्तर मन वाला हुमा, मेरी कृषा से जन्म मत्यु आदि सब संकटों | 
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1 1.0 


। स्वमावेजन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कमंणा । कतु नेच्छसि यन्मोहा्करिष्यस्यवश्ोऽपि तत्‌ 
- इश्वरः सर्वभूतानां हद शेऽजुन तिष्ठति । ामयन्सवंमूतानि य्त्रारूढानि मायया ॥ 


ओ्ररदहेश्र्जुन ! जिसकमेकोतु मोह से नहीं करना च हता है, उसको भी अपने पूवंकृत ` 

स्वाभ।विक कमं से वघा हुग्रा परवज्च होकर करेगा । क्योकि हे भजन ! रारीर रूप यन्तर से आरूढ | 
इए सपण प्राणियों को श्रन्तर्थाभी परमेश्चवदब अ्रपनी माया से उनके करभो के श्रनुसार रमाता हश्च | 
व भूत प्राणियों क हदय भे स्थित है ॥ ६०-६१ ॥ | 
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तमेव शरणं गच्छ स्वभावेन भारत । तत्रसादाह्परां शान्ति स्यानं प्राप्स्यसिल्लाश्वतस्‌ ॥.. 
इति ते ज्ञनमाद्यातं गुह्याद्गुह्यतरं सया । विम्रुरयेतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुह ॥ 




















न्न 


श्रव्याय-१८ 1 | | & श्रीमधूगवद्‌-गीता 8 ¶ १६& | 


इसलिये हे भारत ! सब प्रकार से उस परमेश्वर को ही भ्रनन्य शरण को प्राप्त हो, उस 
परमात्मा की कृपासे ही परम शात्तिको मौर सनातन परम घाम को षाप्त होगा । इस षकार 


यड गोपनीय से भी श्रति गोपनीय ज्ञान मैने तेरे लिये कहा है, इस र्स्य युक्त ज्ञान को संपूरणेता १ 9 
से श्रच्छी प्रकार विचारके फिरतु जैसे चाहतारहै वसे ही कर ग्रर्थात्‌ जंसी तेरी इच्छा होवेसे 


ही कर ॥ ६२-६३ ॥ 
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ई क 
सर्वगुह्यतमं भूयः भ्यण्णु मे परमं वचः । इष्टोऽसि मे हढमिति ततो वक्ष्यामि ते 


इतना कहने पर भी रजन का कोई उत्तर नदीं भिलने केकारण भी कृष्ण भगवान फिर 
बोले हे श्रजंन ! संपूरणं गोपनीयों से भी अति गोपनीय, मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तु फिर भी 
सुन क्योकि तू मेरा श्रतिशय प्रिय है इससे यह परमहितकारक वचनः मै तेरे लिये कर्हगा । हे 
अजन ! त्‌ केवल मुमः सच्चिदानन्दघन वामदेव षरमात्मा मे ही श्चनन्य घ्म से नित्य-निरन्तर अचल 
मनवाला हो अरर मु परमे्घय को ही अतिशय श्रद्धा" भक्ति पहित, निष्कामभाव से नाम. गग भ्रौर्‌ 
प्रभाव के श्रवण, कोतंन, मनन, ग्रौर पठन पाठनद्वारा, निरन्तर भजनेवाला हो तथा मेरा (शङ्क, 
च ऋ, गदा, पद्य रौर किरीट कुण्डलं न्रादि भुषरोसे युक्त, पीताम्बार वनमाला धौर कौस्तुभमशिधारी 
विष्णका) मन, वाणी श्रौर शरीरके द्वारा सवंस्व श्रपण करके, चतिशय श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेम से 
` विद्वलतापूवंक पूजन करनेवाला हो भौर मुभ सवंशक्तिपान्‌, विभूति वल, एेश्वये, माधुयं, गम्भीरता 
। उदायता, वात्सल्य श्रौर सुहदता आदि गुणोसे सम्पच्च सबके आश्रयरूप वासुदेव को विनयभावपूवंक 
भक्ति सहित ०.१ दण्डवत्‌ प्रणब करने से त्‌ मेरे कोदही प्राप्त होगा, यह्‌ रमै तेरे लिये सत्य 
प्रतिज्ञा करता हं, क्योकि तू मेरा अध्यन्त प्रिय सखा है ॥ ६४-६५ ॥ 0 
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षि ि । 
सर्वेध्मन्परिव्यज्य सापरेकं शरणं ब्रज । श्रूं व्वा सवंपापेम्णे मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


1 (णार 


इदं ते नातपस्काय नभिक्ताय कदाचन । न चाजुभरूलते वाच्ं न च मां योऽम्वसुधति ॥ , 


- इसलिये सव धर्माको अर्थात्‌ सम्पूरंकमेकरि श्राश्रयको त्या पकर केवलं एक मुक सच्चिदानन्दघन ` 
वासुदेव कौ हौ भ्रनन्यशस्ण के प्राप्त हो, चै तेरे को सम्पूणं पापो से मुक्तं क्गा, तु शोक मत कर}. 


ॐ 





॥ 
क 


हितस्‌ ॥ 
मन्पनाभव मतो मद्याजी सां नमस्कर ॥। साभेवंऽधसि सत्यं ते भ्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
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4 (क ¢> ॥ अ्रघ्य(य-१८ 
: ~ 1 ह -- % भीता-सम्दय स ककत 


हे ग्रज्‌ंन ! इस प्रकार तेरे लिये कहे हुये | इस गीतारूप परम रहस्य को किसी कालमे भो स तो तप 
रहित मनुष्य के प्रति, न भक्तिरहित के प्रति तथान हीन सुनने की इच्छावाले के प्रति ्रौरन 
मेरी निन्दा करने वाले के प्रति कहना चाहिये ।॥ ६६६७ ॥ 
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व. + 
य इमं परमं गुह्य म्व्तेष्वनिधास्षति । भक्ति मथि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ = ' 
नं च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्न प्रियङत्तमः 1 भविता न च मे तस्मारन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 
| 


क्योकि जो पुरुष परम श्रेमसे इस परम रहध्य युक्त गोताशस्त्र को मेरे भक्तोंमें कटेगा 
अर्थात्‌ निष्कामभाव से प्रेम पूवक मेरे भक्तों को पटठावेगाया अ्थंकी व्याख्या द्वारा इसका प्रचार 
करेगा वह निःसन्देह मेरे को प्राप्त होगा। ओर न तो उससे बढ्कर मेरा ्रतिशय श्रिय 
कायं करने वाला मनुष्यो मे कोई होगा श्वौय न उससे बटकयमेशा श्रत्यन््त प्यारा पृथ्वी में | 
दूसरा कोई होवेगा !! ६<-६& ॥ | | | 
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1 वि | 
अध्येष्यते च य॒ इमं धर्म्यं संवादमावयोः । ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्थनिति मे मतिः ॥ 
श्रद्धावाननसुधश्च श्डणुयादपि यो नरः । सोऽपि मुक्तःशुभाल्लोकान्प्राप्तुयात्पुष्यकर्मशाम्‌ ॥ 

ॐ ७ ७ . ^ द * । । 144 
कचचचिदेतच्छु.तं पाथं त्वयेकाग्ररण चेतसा । कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनटस्ते धनञ्जय ॥ 













है भ्रजुन ! जो पुरुष इस धमंमय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पठेगा, म्र्थात्‌ ` 
नित्य पाठ करेगा उसके द्वारा मँ ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, एेसा मेरा मत है । तया जो श्रद्धायुक्त 
ओर दोष युक्त ष्टि से रहित हुश्रा इस गीता शास्व का श्रवण मात्र भौ करेगा, वहभीषपोंसे. 
मुक्त हश्रा, उत्तम कमे करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होवेगा । इस प्रकार गीता का माहात्म्य 
कृहू कर भगवान श्रीकृष्णा च द्र श्रानन्दकन्द ने अजन से पूखा, हे पाथं ! क्या यहु मेरा वचन तेने एका, 
 अ्रचित्त सेश्चवण किया ? ओौर हे धनंजय ! क्या तेश अज्ञान से उत्पन्न हृश्रा मोह .॥ 
थोडा भी नष्टहृश्चा ? ॥ ७०-७१-७२ ॥ & | "श 











` राजन्सं्मृस्य संस्मृत्य संवादमिममदुभुतम्‌ । केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च महु्ृहुः ॥ 
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भ्रजुन उवाच | | 


कष 


नष्टो मोहः स्पतिलंब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्थुत । स्थितोऽस्मि गतसन्देहः द.रिष्ये वचनं तव ॥ 


इस प्रकार भगवान के पने पर भ्रजन बोला, हे अ्रच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह न 
हो गया है मौर मुभे स्मृति प्राप्त हुई है, इसलिये च संशय रहित हभ्रा स्षित ह ओर श्र पको आल्ञा 
पालन करूगा॥ ७३ ॥ स (५५ | | 





4109 891; ए ज०३/ 0 07 १४९९ फु वनण्मण ४98 6व 97 काञव०्क 095 0९९० हभन्ल्व क़ ` - 4 
716 1 शशव णक 9 21 वक्ण्णड. 1 क्ता 0० रगा 0व्ाणट, ( 73 ) | | 
~ संजय उवाच 


। 
 इव्यहं वासुदेवस्य पाथंस्य च महात्मनः । संवादमिममश्रोषमद्‌भुतं रोमहषंरणस्‌ ॥ | 
| 


उ्धासश्रसादाच्छु -तनानेतदुगुह्यमहं परष्‌ । योगं योगेश्वरात्कृहलाद्साक्नात्कथयतः स्वयस्‌ ॥ 
£ इसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन । इस प्रकारर्भनेश्री वासुदेव के श्रौर महात्माभ्रजृन 


के इस श्रद्धुत रहस्य युक्त भ्रौर रोमाश्चं कारू संवाद को सूना। श्रौव्यासजी को कृपा से 


0. रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात्‌ कहते हुए स्वयं योगेश्वर 
श्रीकृष्ण भगवान से सुना दे ॥ ७४-७१॥ ... ; ` १५८ 


"न + ज यिः ~ = भा 9 
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नि क > क 


तच्च स॑स्मृत्य सं “मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । विस्मयो ते महान्रालन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥ ` 


यत्र योगेश्वरः ष्णो यन्न पार्थो धनुर्धरः । तत्र श्रियो भूतिध्रबा नोतिमतिनन ॥ ` 
(- ] श्री . 1 + 
इसलिये ह राजन ` भर ष्ण भगवान श्रौर अजुन के इस रहस्य पृक्तं क्त्याण शख ओर्‌ 




























[ श्रव्याय-श्= ` 


अद्भूत संवाद को पुनः-पुनः स्मरण करके म वारम्बार हर्षित होताहूं। तथा है राजन ! श्रीहरि 
` के उस अरति अद्भुत रूप को भी पुनःपुनः स्मरण करे मेरे चित्त मे महान ग्राश्चयं होता है अर 
र नारस्बार हृषित होता ह । है राजन ! बिशेष क्या कटु 2 जहां योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान हैँ 


श्रौर जहां गाण्डीव धनुषधारी श्रजुन है, वही पर श्री, विजय, वि भूति श्रौर भ्रचल नीति दहै 
# एसा मेरा मत है ॥ ७६-७७-७= ॥ 
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श्री गीताजीकी आरती 
। „` जव ` नगवद्गतिः नथ भववग 1 


। रि-हिय-कमल-विहारिरि सुन्दर सुपुनीते ॥ 4 | ८ ॥ 
॑ म-सुमम-प्रकाशिनि ` कामासक्तिहरा। 
| तत्वज्ञान-विकाशिनि विदा ब्रह्म परा ॥ जय० ॥ 
( | निश्चल-भक्ति-विधायिनि निमंल मलहारी! 
शररण-रहस्य-प्रदायिनि सव विधि स्खकारी ॥ जय० ॥ 
| ५ राग-टेष-विदारिणि कारिणि मोद सदा। 
|  भव-मय-हारिखि तारिशि परमानन्दप्रदा ॥ जय० ॥ 
८ स श्रासुर-माव-विनाशिक्नि नाशिनि तम रजनी । ्‌ 
देवी सदुगुरदायिनि हरि-रसिका सजनी ॥ जय० ॥ 
` समता, त्याग सिखाव नि, ह॒ रि-मुख की बानो । १ 
सकल शस्त्र को स्वामिनि भतिं की रानी ॥ जय० ॥. 
दया-सुधा बरसाववि मातु ! कृपा कीजे । 
हेरि-पद भ्रम दान कर श्रपनो कर लीजे ॥ जय० ॥ 











कुष्णमयो पावन गीता # 


तरणश-तारणी, पतित-पावनी रामसयी ' मानो त्रीता । 
रोम-रोम कम्पित कलियुग का, मक -बाधा अतिशय मीता । 
& चन्दने उख प्राणी कौ प द~रज, जो इसका श्रनतं पीता । 
गातामय भगवान्‌ कुष्ण हे, दृष्यतयी पावन गीता ॥ 
















श्रीमद्‌ भगवत्‌ गोता का सार 
( श्री जयराम गुप्ता ऋषिकेश ) 
दोदा--ग्र्जन पूछा कृष्ण से, त्याग तत्व का हाल । 
कृष्ण ` समुभाई के, जो कालहु के काल ॥ 
चौ०-त्याग नियत करमन का भाई । उचित नहीं भ्रस कह यदुराई ॥ 
नियत कमं हम जो जग मानं । वर्णाश्रम के धर्महि जान ॥ 
ग्र सामान्य धर्म जग जोई । कमं स्वभाविक जो जग होई ॥ 


4: । ते सव सनौ धनज्य वीरा। होड स्वधमं स्वकमं शरीरा ॥ 





दोहा- सत, तामस श्र राजसी, त्याग कहा भगवान । 
जो जैसा. जग मे करं, तस॒ फल मिलं जहान ॥ 
वेर्यकमं क्षत्री करम श्रौर शूद्र के काम । 
श्रजुन ने सब सुनि लिये, कहे सकल धनदेसाम ॥ 
चौ०-जो रहस्य नहि कर प्यारा । तुमने सुना. यहांदै सारा ॥ 
भ्रवन्नु भली भांति मन लाई। करई विचार ताहि पर भाई ॥ 
उसके बादि चहौ सो कीजं। भ्रपने मन ते निणंय लीजै ॥ 
है राजन जह कृष्ण मुरारी । श्रौर जहां भ्रजुन धनुधारी ॥ 
वहां सब विजय विभूति विराजं । श्रचल नीति श्र लक्ष्मी राजे ॥ ` 
गीता दिव्य कृष्ण. की वाणी । समभि लेई जो जग में प्राणी ॥ 
उस पर कृषा ष्ण को होई । कृष्ण कृपा विन जान न कोई ॥ 


मे गीता ह प्राशुकवि--श्री बद्री सिह जी विशाल 

मै गोता हैः बुगीता ह, पावन श्रौर पुनीता ह । 
जो खुढ रावण का नाज्ञ करे, मै बहु मेधावी सीता 

एकाध देश को बात नही, मे सारा विर्व जगाती हं । 

मे कमं ज्ञान श्रौर भक्ति कौ, राह सवको दिखाती हं ॥ 
जब दुनियां धमं भुला बंठे, जव पापतिनिर बठ़ जाता है । | | 
प्रज्ञानं मिटाने कोजग का, यें ज्ञान दीष बननश्रातीरहं ॥ | 
मँ श्लोक मोह की बैरन, मक्तिप्रौर ज्ञान की गीता । 
नै गीता गीता, मै पावन श्रौर पुनीता हं ॥ ‡ 
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` ज्यासानन्दं जी ` महाराज का 


॥ ह. 1. 











ॐ गोता-प्रवाट-समाचाट @ 


वेषक~--धरी गोपालमित्र बह्यचारो 
८९96-9 


कानपुर गीता जयन्तौ महोत्सव | 





२ कारी स्वागत किया ॥ 


 , सरस्वती ) ने लगातार ~ 
 गोताका सायभ्रौ 


ता० २६ नवसम्बयं सच्‌ ९ ६&७& को बगदा- 
चायं श्री स्वामी नारदानन्द जी महाराज सरस्वती 
की भरध्यक्षता मे गीता पाक नेहरू नगर मे गीता- 
जयन्ती पवं बडी धूमधाम से सम्पन्न हस्रा । स 
पर उत्तर-प्रदेश के अने विर विद्यालयो के च ( 
दर्शानाचारयं उपस्थितं थे । श्री ब्रह्मचारी ध 
छम० ए० के प्रनन्धकव मै सम्मेलन पूणं स 


श्री स्वामी वेद- 
मण्डलेश्चय 
रा । मंच पर भहा -वरवविचयलयो ख 


पट्नाकश्‌ 
वधारे सभी दशं नाचायो ते पुष्पमालाय. पह", 


1.9.444 मे 
निष्काम कमयोग की सान्तात मू श्री स्वामी 
केश वानन्द जी महाराज के नेतृत्व प्रबन्धकत्व एव 
संयोजकत्तव मे कुरकषेत्र रेलवे स्टेशन. के पास मास्त 
सेवाश्रम संघ आश्रम ते प्रतिवष की भांति १ 
सन्त महात्माश्रो की उपस्थिति भ ध 4 , 
म० मं० श्री ह्भामो वेदव्यासानन्द ज महारा 
(0 दिनं गीता-मरहिमा 
मूल गी 
श्रवण कराया । मव पर श्री 
जी सम्पादकं "पंजाब कैसं 
के उपकूलपति सर्हित अने 








प्रकाश डाला तथा गीता की महिमा, गीता 


अपने लम्बे प्रवचन मे महा- 


पीता जयन्ती समारोहः- , 0 


तोपदेश जनता को 
लाला जगतनारयण , 
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मण्डलेश्चर्जो ने जगदाचाखं श्री स्वामो नारदानल्व 
जी के जीवन व उनके कार्यों पर विस्तार 


माहासम्य व गीता के निष्काम कमयोग का विस्तृतं 
व शोध-पूणो प्रबचनं क्िया। गोतापाकसेश्नी 
जगदाचाये का जन्मोत्सव गोता जयन्ती के रूपं 
सें प्रतिवषं मनाया जाता है । हृजाश को संख्या भे 
उनके शिष्य वृन्द एकत्र होते है श्री महामण्डलेश्वर्‌ 
जी महाराज उन्हें गरू ख्प मे घानते है ओर वह 
भी उनका भ्रादर करते ह, 


, 8 ~: 2 





#॥ 
१ ११ 


ये । महामण्डलेश्चर जी गीता-जयन्ती के दिनन्नी 
प्रेमचण्द जी गुप्ता, श्रव्यक्ष सनातन घमं महासभा ` 


भ 
५१६. 


` दिद्ठी के संयोजकत्त मे जमुनालट पर लगने वाले 


मानस-सत्यग-मण्डल के चने हुये भक्ती से खचा- 
खच भरी हयी एक बस दारा कुरे पधारे भ्रौर 
कुर्व भै गीता कै ` जन्म स्यान उयोतिसुर को 

पवित्र भूमि पर बैठकर सभी दिल्ली निवासी भक्तो 


हित लगातार तीन घन्टे श्री ष्णाय नमः घन्तः 4 

१९१८५, 

के साथ ्राहुषियां डालते हये गीता के ्रडस्हि क 
अध्यायो का अखण्ड पारायणं यज्ञ खम्प्न किया। ॥ 

क 19 (41 1.1.1 1 
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ॐ गौता-खम्ैशा 2 


दिल्ली मे गीता-जयन्ती समारोह 


पिद्धले कई वर्षो के बाद दित्ली में गीता- 
जयन्ती सम। रोह म०्म० श्वी स्वामी वेदव्यास्तानन्द 
जी महराज के संरक्षकत्व व श्री प्रेमचन्द गुप्ता के 
संयोजकत्व मे श्रन्तरज्ीय बस श्रड्डेके सामने 
दवपघड़ो पक मे ता० २ दि्रम्बर १६७६ को बडी 
धुभधाम से सम्पन्न हुआ। संच षर दिल्ली नगर 
के उषराज्यषाल श्रो दिलीपराय कोहली तबा मुख्य 
कायकरारीपाषंद श्री केदारनाथ साहनी, दिली 
नगर निगम के महापौर एवं सन्त महात्मा-बुन्द 
स० म० श्री स्वामी वेदव्यासानन्द जी महाराज 
सरस्वती, म० मं० श्वी महैश्वरदेव जी. श्री स्वामो 
विवेकानन्द जी दण्डी स्वामी ने मिषारण्य, तिरुपति 
चालाजीवं श्री रामेश्वरम्‌ भरत के दोनो प्रसिद्ध 
मन्दिरो के महन्त व॒ पुजारी भी दक्षिण भारत चे 
¶ारे हये थे । सन्त कृषाल-आश्वम के संस्थापक. 
रुहानो सत्संग के वतंमान अध्यक्ष श्री सन्त दर्शान- 
सिह जी महाराज भी श्रपने हजारों शिष्यो सित 
समारोह मे पारे मौर गीता की महिमा पर सारः 
गित भाषण दिया । श्री प्रमचन्द जी गुप्ता ने 
जमुना कै जलम पड़ने वाले प्रदूषण के दुषप्रभ।व 
के सम्बन्व सै म।मिक श्रपील को जिसका उत्तर 
उपर ज्यपाल | श्री कोहली तथा मुख्यक्ार्यकारी- 
रषद श्री साहनी ने बडे उ पाहवधक शब्दों में 
प्रकट किया कि दिट्ली प्रशासन इस समस्था पर 
अपनी निरिचत योजना बना चुरा है श्रौर यदि 
ह्म लगोको कुदं दिन ओर कार्यकरते का 
भवसर मिला तो तीन वषं के श्रन्दर जमूना तट 
पच हद्रार एवं बन।रस की तरह कूदसिया घाट 
छे देलबे पुल तक्‌ पक्के घाट बन जावेगे । प्रात 





आोर्वाद प्रदान द्विया. 


काल € बजे महाराजश्री ने अ्रपने १८ दिन लम्बी 
क्थाका हजारों भक्तों दारा गीताकोश्रारती के 
उपरान्त विसजंन किया । तत्पश्चात्‌ श्रोतागण कथा 
से उठकर गीता-जयन्ती समारोह मे सम्मिलित 
हए । एक सौ शामियानों का पंडाल जिसमे 
लगभग २५ हजार भक्तं जनता, सन्त महात्माग्रों 
के प्रवचन श्रवण कर्‌ रही थी। दित्ली में प्रथम 
बार एमे विशाल रूप मै गीता-जयन्ती समारोह 
मनाया गया । प्रातः € बजे से मध्याहनोत्तर ३ 
बजे तक कायक्रम चलता रहा । दिल्ली की लगभग 
५० सनातन धमं सभाओं के भ्रध्यक्ष व प्रधान- 
मन्त्री एक-एक या दो-ढो बसो में भक्तो की कीत॑न 
करती टोलियां साथ लेकर इस समारोह मे आधे 
थे । महोत्सव के अन्त में महाराजश्री ने अपने 
कर-कमलो हारा एक-२ सरोपा व रेशमी चदह्रका 
सभी नेताग्रो, महात्माओं, सन।तन धमं सभाश्नों के 
प्रतिनिधियों व कायकर्ताओं-को प्रसाद देकर 


समारोह का विसजन किया । 


सम्पुरं समारोह के मूख्य प्रबन्धक व संयोजक 
शरी प्रेमचन्द गुप्ता ने उपस्थित सन्तगर, तेतागशा 
श्रोता तथा महामण्डलेश्वर जी महाराज को उनकी 
१८ दिन लम्बी कथा एवं कुरुक्षेत्र मे भक्तों को ले 
जाकर गीताका श्रखण्ड पाठ कराने व गीता 
जयन्ती सम। रोह की अध्यक्षता करने के उपलक्ष्य 


मे विनस्र धन्यवाद द्विया । अन्त मे सभी महा- 


त्माओं ने श्री प्रेमचम्द गुप्ता को उनके श्रदभ्य 
उत्साह, सणठन-शक्ति तथा सभी. सनातन धर्मी ` 
दाक्तिप्रों को संगठित करने के लिये धन्यवाद व 


क्ष गी ता-प्रचार-सजाचार 8 1 १७७ 
कक ककर क "गरक 


हाम॑डलेश्वर जी महाराज का पंजाञ प्रान्त के अनेक नगरों मं 
€ ह्िसम्बर से १५ दिसम्बर तक तूफान दोरा -- 


~ 9 - इ, कनक द 


^ 


` कालिलका, लाधुकामंडी (फिरोजपुर), जल 
न्ध, टहोशियारुर, अम्बाला सहारनपुर भादि 
नगरों का केवल (दिनों मे घनघोर शीत के दिनों 
म महाराज श्री ने तूफाती दौरा सम्प किया । 
फाजिल्का में श्रीमती रामप्यारी देवी ( यशोदा 
माता ) लाघुक्रामंडी मे श्री देशराज असीजा तया 
उनके पिता व जण्डवाला वीमे शाहं के श्री सुदेशे- . 
| 41 लाल जी पूजाया तथा जलन्धर दचेश्रो रसशरत 
५४ तपू्वं चेयरमं गरपालिका जलन्धर ) 
| 0 ( भाई श्रो सेवादास जी पुजारा ष्व 
१ लीलासैनो आदि गोता 
होशियारपुर मे श्री अ 


\ । 9 | ^ सनात 

1 (दसम्बर १९७६ तते २० जनवरी सन्‌ 

© । -९ 

01.) (५ 0 ( वालाजो रोड जरनल हास्पीटल के 
१८०५ `  -सेवा-संघके स्वर्गीय प्रधानमत्रो 


॥ ख तातन-षघम- 

४ ५५ जी मोदी तथा सेवा संघ के प्रचार 
ग. कर 1 
1 ९ ्ञेष भ्रासन््रण पर महाराज श्रो वा०१६ 


# 6 ` | दिसम्बर को सूरत पचे । तदुप रातत ९“ दिसम्बर, 
॥ से जनता के भारी श्राग्रह १२ गीता कै ६ वभ्रन्याय 


कै प्रत्येक मंत्र की व्याख्या 
लम्नी कथा प्रारम्भ क्ती । दिन्‌ प्रतिदिन 


\/ होने से 0 ४. प्व्याय का प्रवचन खमाप्त 
0 1) । जन व रीं ५६ ६ 
1, | (10 1110 (4 90.101 


| "2.40 
44 (6 {0 111५ व्याख्या क्के विद्धानो 


नगरमे 


। / । 1 ५ 1 ॐ । ॥ 
(१ 


1111 धर्म .सेवा-संघ सूरत म॑ गौता-ज्ञान-यज्ञ 


वार को गीता के ९-€ भष्यायों का सामूहिक गोता 


करते हये एक, मास 


गथा । कथा के समाप्त ॥ 
ता० १३ जनवरी से २०. 


प्रचारक प्रतिनिधियों ने महाराज श्रो का स्वान-रे 
पर ष्य स्वागत करते हुए प्रवचनों का मायोजन 
किया। इस प्रकार एक सप्ताह पयेन्त देश के 
सर्वाधिक रीत प्रधान प्रान्त पञ्ञाबं का गीता 
प्रचार दौरा समाप्त कर के ता १६ दिसम्बर 
सन्‌ १६७९ को महाराज श्री हरिद्वार, ऋषिकेश 
गीता-श्राश्रम वापस लौटे गौर केवल २४ घन्टे 
प्ाश्रममें रहकर ता० १७ दिसम्बर को कुछ 
ब्रह्माचारियों के सहित वाम्बे एक्सप्रेस से पूव 
निद्चित कायंक्रमानुसार सूरत नगर ( गजणत 2.१4; # १ 
के दौरे के लिये प्रस्थान कर दिया) 





पाठ श्रौर प्रत्येक मन्वके अरन्त मे श्रीकृष्णाय 
नमः" मंत्र से श्राहुतियां देकर बडी उत्तम रीतिसे | 
उत्साह जनक वातावरण में कथाकी पूर्णहुति ` 
त. । \ (1. 
परन्विम दो दिन पूर्णाहुति के समय जनता, कौ 
मीड व उत्साह दशनीय था । नगर के जिन प्रसिङ 
साशं सन्त सेवी संस्थाघ्रों व भक्तोंने महर भरी 
को श्रपने यहां विक्ञेषख्प से बुलाकर सन्मान ` 
किया उनमे से कख प्रसिदढ भक्तों के नाम निम्ना- 
कित है श्रौ हंसमुखलाब मगनलान कापडिया, भौ | ५ 
 केरावलाल सगनलाव कापडिया, श्रौ सुन्दरभादं, ५। 
बवूभाई कसारा, श्री नटवरलाल जागीरदार, भी 
डा प्रय म्न वखारिवा, श्री वाबरूभाई दय लाई, (1; 


४: ' ये १६ की ली ५) । कथाके मन्त में दो श्री जसुमति मगना ठाकर १ माता नेन ॥॥ 

। ४५ + १4 , ।॥ ष -। न्द 4 त \.। की # 4 ॑। 0). 

(भ (५ को श्रान्त, ॥: अनवरी सोमवार व॒ मंग नरोत्तम भई, श्री मूलजीभाई म नदा, 9 ८ 
॥ प # [} दिन २१ र्व २२ । | ^ 14411. + । 1411 ५८ 1 ५ ।) 

01.11 ५ ॥1 ॥ 18 (1 | 04111 ११. .,,१६. 001 1401 0.1.111 1411 0 11114.) 110 14141, ^ ## 1114 14 ४. 

| 1 0 1; [4 । 11 + । । ॥ [र ॥। + \ 1 #। 1 ४ | | त १ \ । | । ( १ । ॥ । #1 । # 4 ॥ 1 | गी 9 410 ॥ + ॥ १। ५ ४ ५ ५६ 

1.4 1/4 ॥ १.0.014. १ 9.14 (141 (१११ +. +#:.1। | 0: ौ 4 । 

क), | (१ ।#। *\)} ॥ १ (1 #' ४४ ^ 4 ५ ॥ 10.974 „14 4 १.14 ^ ` ॥॥# ५ ।1 | ,\4 ५ १११ 1 
¢ ॥ | | ॥ ५ 41104 0) 1" ॥ ॥\ 11 ५६ १. 111 | ।,\. 1 {9 # [, ।\ . ।\ ८. ५ (छ पः ध ४ र) 
# , 10; ४ ' 1110010 1) „^+ ॥ & 

ठ । 4४ ॥ , 0/1 ५॥ | ह # : 400 1.0 | म 1/0 {0 





१७८ घ | 


 भौखाभमाई लालजी माई, श्री रमणलाल पेड्भाई 


पृजारा, श्री गंगावेनं मोहनलाल पटेल, श्री रमा 
बहन मगूभाई देसाई, सेठ गमनलाल लब्लूभाई 
 : ` सवितवे. मनसुखलाल दंकरलाल पचोगर, वानर 


ॐ गीकाश्न्देश्ल | त 101 1. #। 
| ६५५ | 


चचलबेन, कान्तिलिलि गंगाराम, सुनीलभाई बानर 


भाई माष्टर, सोमाभाई्‌ श्रम्बाराम जरीवाला, 


बी° एस० उपाष्याय, मास्टर धनसुखभाई कीका- - स 
भाई प्रादि-रेने प्रामन्तित किया। श्री श्राडाभाई 


भाई दयलजो भाई पटेल, बाल्रुभाई डाह्याभाई 
नवंद'वेन छगनलाल जरीबाला, टाकरुरदास भूखण 
` दास भगत, इन्दुलाल बालरुभाई, भगवान जी देसाई 


( स्वामी नारायण ) सम्प्रदाय कीसूरत दाखा 
ग्रक्षर पुरषोत्तम संस्थानने भी महाराजश्री कौ १. 
ग्रपने यहां बुलाकर भारी सम्मान किया । | 


नम्बई मं एक सप्ताह पर्यन्त गीता प्रचार यज्ञः-- 
श्री गीता प्रचार सभा वम्बई के श्रध्यक्ष श्री टण्डन प्रादि सभी सदस्यों ने महाराजश्री को जुहू 1.0 
बीरबल जी त्रिजिन व उपाव्यक्च श्री तिलकराज जो समुद्र तट स्थित भ्रपने फ्लेट में ठहराया श्रौर भारी 


# 
।; 
त 
*। 
+ 


4, 1 रै 
मि # "¢ 


८३१ 
== 





खन्ना के श्राग्रह पर ररे जनवरी से २८ जनवरी स्वागत किया। श्री रामजीदास्त टण्डनने महाराज 0 ॥ 
(44 2. । ५. ध | ° 
` तकदछः दिन केलिये महाराजश्री वम्बईपधरे। श्री को स्वनिमित ऊषा-कुटीर खपोली मे भी ङ्क. 


| \ क 
„ ` महाराज. श्चो के परने परम भक्त ग्रमृतसर श्रामचत्त्रित करके सम्मानित किया। श्री नोरबल ५ प 10 


निवासी श्री .रामजीदास टण्डन तथा उनके विजन तथा श्री तिलकराज जो खन्ना प्रादि बम्बई । | 
परिता श्री नाश्रुराम जी टंडन एवं उनके पृच्रश्री कै श्रनेक भक्तों ने श्रपनी-ग्रपनी कोधियों मे लाकर ६ | 





| 8 जगनोहन टण्डन, शनो इ्यामजौ टण्डन, श्री रमेश निष स॒ल्संण एवं प्रवचन सम्पन्न कराये । | 
१. 1.4 . 7, 
५ } गीता-आभश्रम कौ जल -व्यवस्था क लिये श्री रामजीदास (| 














॥ टन्डन बाब वालों का उत्तम संकल्प-- | | | 
। १ श्री गीता ्राश्वम कै भूखण्डों में स्थित उपवनों किनारे टयूबवेल बनाकर श्रौर उससे. पीने व 6: \ 
च उधानों तथा उसके निवासियो के लिये वतमान सिवाई के लिये दो इच पानी श्रा्रम मे लाया ` ‰ 


५ (4 (9 
| योगद.न सराहनीय 1 


न । 
` जल. ञपवस्था पर्याप्तिं नहीं है। श्रस्तु पीने व सिचाई जवेगा इस कार्यं मे श्रापकां (५ 
' ¢ १, 
के लिये गंगाजो से एक्‌ पाईप लान श्राश्रम तक है। इस भोगदान से गीता-ग्र श्रम मं 'चाईव 18 । । 


सदा कै लियिसुधर ` 
हज र सपा इस पवित्र श्नौर जनोपयोगी कायम जवेगी। श्री दण्डन जी 11.01 1 


५0 व्यथ करने का संकल्प किया है। यह कायं शोध ही इस पनीत. कामे सहयोग देने १ लिये गोता 


श 


्‌ 14 लाने के लिये श्री रामजीदास टण्डनजो ने २५ . पीनेके पानीकी व्यवस्था 


द = 
= +~ द 














, |. षणं होर्गा। ग्तानमराश्रम मे बारहो म ठीने यायो श्राश्रम-परिवार के समस्तं २ सदस्यो कौ रोर से 
(र १११ 

, का्रातागमन रहता ह यातरिवोंव श्रानम वासियों 'पुनः-पुनः धन्यवाद तथा उनके कल्या के लिए 

१ । 1 ॥, # क पीनं के पलो को लि ये गृ गजल कृ श्रभाव ह 1१ परम्‌ त्मा से ब्‌ ५ । भ्राथना ह 1] 1; १: 
# 40, 1. ३ 118 8, 1 {+ त ॥ 1१ ॥ 1.1, 

#); ~ गंगाजः घडो मे भरकर लाना पडता दै। गंगाके (4 ।, ¡ 8९ 
। 11 4 40114111. 11.11; 1 ए ५/4, तङ) (५ #। 044 
|, ति. । | ॥ १९५ ; १४ ¢ 11. ॥ ¢ 1 1 नि 4 ॥. 41 ॥, १५ ¢ (ध ॥. 1 
4.1. 4 11114 

1.4 ## 4 / 46. 10111116 

+ 10901 ^ ५1 1/10//. 11141911 





| रणड पह्षग गिधिर भें 
। सम्मेलन, भक्ति सम्मेलन, 


& ग ता-प्रधार-सभाचार ‰ 


3 „ +^) र ~= ¬ न न ~ चिरि सि आायोशरसगकात्यक तक = = कः ` ` ` च्छ "क कका " "क ङ 


[ १५१६ 


दि 8 जििििनिििियिजति6219 ति त ति 7 कि त ति 2 ति 99. 
पाकी कायक 


ना० ५-६ फरवरी सन्‌ १६८० को महा- 
परण्डणिश्चर जी महाराज सन्त क्षालि जी 
भहाराज कै जन्मोत्सव भै माग लेने के लिएश्री 
सन्त दर्शानसिंह जी दाश शरायोजित सन्त रपाल- 


श्रम दिल्ली सै पारगे । तत्पदचातु तारीस 


१३ से १७ फरवरी तक ८० ४ षं वाद पड़ने ताले 
संश्रास सूयं ग्रहण के मवखर पर स्तना थे कुर षन्न 
प्रधरंगे। पुनः ता० २४ से २६ फरवरी तर्‌ 
लनातन धमं मन्दिर ईस्ट पटेल नगर न दित्लो 
के वापिकोत्सव भ भाग लगे फरवरी मास कै 
नष दिनोसे वै हुरिद्रार ऋषिकेश गोता-म्राश्चसं 
तँ विराजगे! ॑ 


1 १५ माच से १५ श्रपेल तक ध कुम्भ 
पर्वं के ध्रवसर पर अ० भाः गीता प्रचार शिविरं 


( ीमगोडा बाला पुल पार कर कै पन्त दवीप ) यमे. 


एक मास लगातार गीता प्रवचन करगे यह शिबिरं 
हृदिकी पड़ी दरिार कै श्रति निश्ट उत्तर 
की शरीर पन्त हप दै घै जहां प्र लगभग 
प्रवी धमं प्रचार शिविर लग रह ठै ता १ 
भरल से १५५ भ्ल तक अति भ्राक्पक २४ घरपर 
चलेगा र्विसमें गीताः 
ज्ञान सम्मेलनं, मातस 
संम्पेलन, राष्रीयं एकता सम्मेलन भारीय संरफेति 
शभमेलन, वेदान्स धम्मेलन, सन्स सम्पतन्‌ बा 
सम्मेलन सम्प्त होगे । सौ ५ 


उतरत ही सीघे भोमगोडा पच जवै 1 
दिनिर मे निजा, भोजन, चिजेलो पाती, शौच 
सय, लकडी, सोयला, चीनी, राशन तथा राज्दी 
तष्ट आदि सभो परकादकी सुधिध।यं प्राप्त द्हैगी । 
सी प्रकार ता० २० अप्रेलसे ६० अप्रेल त्की 
उज्जैन में पूगं कुम्भ के अन्तिम दिनों मे महामण्ड- 
लेश्चर जी महाराज दस दिनं चिराग उज्जेन का 
पता श्र भा० श्री मीत्ता प्रतरां शिविङ ५/० 
निरच्िनी भखाड, उखाड़ रोड उज्जेन होगा । 
उज्जेन कुम्भके उपरान्त म्द मास मे महाराज 
श्म ५ मई से १५ सर्द फाजित्का, जण्डवाला, शरीरै 
लाधुका मण्डी तभा अमरतसर न्शरौ का दोश 
करगे । तत्परचात्‌ २० मध्ये ३० जौला त्की 
दो सस्ये अधिक गीतायाम्‌ परं स्थायोरूषं 
छे विराजगे 1 फरबरी माचं सन 
प्रारम्भिक दो मासौ का प्रचार समाचार भ्रागामी 
अदधुः मे देखे । 


व्यास पूजा (गुरु-पखिमा,) 

२७ जौलाई १९८० व्यास्-पूजा (गुख्परणिमो) 
को देश के उञ्चकोटिके त्िद्रन, सम्ब महाशमी 
योगसि, मटापुर्ब, षजनोपदेश्लक, संकोतंनं मंडकष) 
तथा धपस्त अक्तमुन्द सादर प्रामत्त्रि्त किथै जी 
रहै, दस अवसर पड भसण्ड-राभोपौ पाठ 
न्ख एवं सन्तं महास्माधो का विशाल भण्डारी 
प्रारि कार्यक्रमं सम्पत्त टगि । दल फ विभिन्न नेगरीं 


र्ते स 


१६९६० क 





नैकानेक 

५00 तरं शरी सीता याथित्री यज्ञ, श्रीमद्‌मागवत्‌- त्था प्रान्तों से पूज्यपाद हाशजश्री के श्रद्धालु 

सप्ताह पारायण, भानस¶ाः, गीता-पाठ श्रनेक श्चिषष परिवार २७ जोलार गुसुपूणिमा के परित 
0 जकार के पाट, सभ्य्त होगी ॥ मेते पे सर्वाधिक धयं पर उच्चकोटि के विद्रानां राश वेदिक धन्यौ 
| कपया का केल्द् यह कैम्प होगा| सभी घरपर्तो+ की ध्वनि में गुरुतरा करे । ^+ 

शशी भगवद्भक्तो से प्रधना कि निविद्‌ का हषौकेष, लक्ष्मरानूुना, स्वग। म तका उक्तभ- 
| प्रता नोट करतले घौर हरिद्रां स्ट भः बत मा , लण्ड हिमालय की गफा कन्दरो के लपस्वी षाध 

0 








१८० 


ॐ गीक्षा~तन्देष्य @ 


० 


वच्चां को ध्म शिल्ला दी जाय वर्ना देश नास्तिक हयो जाएगा 


ङ रक्षेच, ६ दिसम्बर : गत रात यहा भारत 
सेवा म्राश्रम संव मे गीता जयन्तो सनारोह्‌ में 
अ्गक्षपदसे भाष करते हृए पंजाव केसरी के 
सम्पादकं लाला जगत नारायणा जीने कृहा कि 
यदि बच्चों को संस्कृत मे घातक रिक्षा न दी गई 
तो भामामी २० वषं के नाद देश नास्तिक हो 
जाएगा । चीन का उव्हरण हमारे सामने है कि 
किस प्रकार भगवान वृद्ध के पुजारो लाल क्रांति 
भाने पर रातों रात नास्तिक हो गए तथा धमं 
स्थान म्यूजियम बन गए । 

लालाजीनेम्रपने भाषण मे इस बात पर दख 
व्यक्त क्ियाकि भ्राज हमारे जीवन का उह्‌र्य 
सिफं धन कमाना ही रह गया है । 

उन्होने कटा कि राज यदि धर्मं जीवित हैतो 

भारत की देवियों के करण ही जीवित है। भार. 
तोय नारी का ऊकाबला विश्वके किवो देश॒कौं 
नारी नहीं कर सकती । पह वड़ो विचित्र वात है 
कि महामंडलेश्वरों तथा सन्तो-महात्माग्रों की 
नगरी हरिद्रारमें २ ९७२ के चुनाव मे कम्युपिष्ट 
रत्याशो ग्र्या एक नास्तिक चुना ग्या था।, 
नालाजीनेभ्रागे कहा क्रि भ्राज की राज- 
नीति मेँ इन्सान विक रहाहै। ग्रान राम राज्य 
नहीं बल्कि रावणा राज्य है । श्राजका तवयुत्रक 
धमं तथा मारतीय संस्करति ऊ वारे में ------ 2 शसति क बारेमे करवनहीं नहीं 


तन्त महात्माग्रो, विरक्तं बेष्णाव सां धूमो का प्रति 
वषं की भाति दस वषं भी विशाल भण्डारा होगा, 
गति.काल सार्यकल एवं रात्रिम विद्वान संत 
महात्मा भजनोपदेराकों के संकीतंन भजन तथा 
प्रवचन होगे छोर महाराज श्री कै गीतामय 
सदपदेश प्रतिदिन दोनों समय होगे । 





जानता । उसे तो सिर्फ फिल्मो श्रभिनेता्नों तथा 
क्रिकेट के खिलाडियों के नाम याद है | उन्होने 
कटा किम १९२१ मे तीन वधं के लिएजेल गया 
थातो वहां पर जेल गया थां तो वहां पर जेल में 
तिलक जी की गीतां पटो । सेवा परम धमं है 
ग्र्थात्‌ सेवा सवसरे बड़ा घमं है। लाला जी नै 
प्रपौल को कि युवक श्रपने माता पिता की सेवा 
कर्‌ । शराब न पिये श्रौर दटेज न लेनेका प्रण 
करं । 
लाला जी ने कहा कि श्रफसोस की बात है कि 
छुनाव सिर परश्रारटेहै परन्तु किसी राजनीतिक 
पार्ट ने श्रपने घोषणा-पचमें शराब बन्दकरनेका 
नारा नही दिया । सन्त-महात्मा लोगो को श्रादश 
विवाह करने की प्रेरणां दे । मन्दिरों तथा गुरू- 
दारो मे जाकर इदियां रराए । उन्होने कहा कि 
ग्राज भी कलकत्ता २०००० गाए प्रतिदिन कत्ल 
हो रही टै  देशवासी गोरक्ष। के लिए भ्रागे श्राये । 
इसे पूवं १५० महामण्डलेश्वर स्वामो वेद- 
न्यासानन्द जी महाराज ने समारोह का उद्‌धाटन 
करते हुए कहा कि लाला जगत नारायणजो सफेद 


कपडो में महान सन्त है जो इस उस्म भी समाज 


युधार के लिए दिन रात गांव गावं घूम रहेहै। . 


स्वामी केरवानन्द जी गहाराजने भारत सेवा 
भ्राश्रम संघके वारे में प्रका डाला त-य गला। # ॐ श 


प्रागामो १३ भ्रप्रल व॑शाखीं से व्यास-पूजा 
ता* २७ जौलाई पयन्त मई-जून जौलाई ३ मास 
लगातार प्रतिवषं की भांति इस वषं भी श्री गीता- 
पराक्रमम म०पं० श्री स्वामी वेदव्थासानन्द जी 
महाराज तथा अने सन्तों की उपस्थित्ति मे 
लगातार १२ घन्टे प्रतिदिन यह्‌ सत्संग चलेगा । 












शोक~समाचार 
(६ 


महान शोष का विषय है कि सनातन घमं के महान प्रचारक, लेखक, 
महास्थो पूज्य श्री पं० माववाचायं जी का पौ चुल सप्तमो २०३६ (२५ दि्म्बर १९७६। 
को ८२ वषं कीध्रायु बे सायं ६-१५ बजे निघत हो गया । वे कई संस्थाश्रौ के जन्मदाता थे । 
सनातन धमं के प्रचार प्रसार मरै ही उन्होने अपना समस्त जीवन व्यतीत कर दिया था । वे 
सनातन घमं नगत के एक महान स्तस्ब थे, उनके निधन से सनातन घमं जगत की शारी 
क्षति हयी है जिसकी पर्षि असम्भव है। उन्होने सनातन-षमं-प्रचार के लि्‌ दिल्ली में 
घमंवाम एवं धमं प्रेस की स्थापना की, जिसके भन्तगंत सासिक-पत् लोकालोक के संचालन 
व सम्प्दन क्ते साथ कई वरमन्धो का प्रकाशन धौ किया एवं सनातन धमं के सम्बन्व भे 


कई पुस्तकों छो स्वयं लिखकर भरकाशिव किया । 


लास्तराथं 


खनके निन पर “गीता-सन्देश'* परिवार हाक शोक व्यक्त करता है शौर परघपिता 
परमात्मा से कामना करता है क उनके शोक संतप्त परवा को इस सहान दुःख को बहुन 


कृरने को क्षमता दे। 


अ) 

सनातन धमं सेवासंघ बालाजी रोड सूरत के प्रान मन्त्री श्री कन्टैयालाल जी मोदी 
का धचरचानक एक छोटे से भ्रापरेशन के भन्ठगंत निधन हो गया । जिससे सारे सुरत शहर मे 
शोष दधा गयाश्रौर बाजार बन्ददहो गये। वे एक प्रख्यात समाज सेवी नेता श्रौर प्रभु भक्त 
ये । उहोँने पने कायंकाल मे सनालन धमं सेवा संव को एके नया खूप दिया भौर कई लाल 
रूपये की लागत से बाच मञ्ञिल ऊचा सूरत शहर के बीच तँ एक बहुत बडे हास्पीटल जनता 
को व्रेरणा, देकर बनवाणा उनके इस भ्रसामयिक निधनं पर “गीता-सन्देश'' परिवार शोक | 
प्रकटं करता है धौर कामना कशता है कि स्वगंस्थ भरात्पा को रान्ति प्रदान करे। 
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 अवरखच्छ-सूच्ना ११ 
रेलवे अन्रालय भारत सरकार दारा १५ माच सच १६८० के उवरान्त क्रिसी म गे 
कमी भी पलीधंघात्नास्ननले जाने की नवीन स्वोक्कति प्राप्त! 
| यह ्ाहवालन एवं स्वीङत्ति बराप्त होने के उपरान्त महामण्डलेरवर 
। से इस तोर्थंवात्रा-ठेन माच में जाने के लिए दो वषं से इच्छुरू लीं ण्चिणोंने ° 

नाइयां वलायीं, ठथा-चिष्ायिभ्नें कौ परीक्षा, किसानों हारा फल षी कट ई, > 
के उापार का श्रनुकूल सीजन तथा दक्षिण भारत के श्रधिकाश्त तोर्थोः में पड़ने वाली उत 

, दिनों को भयंकर गर्मी के सथ-वाथ हरिद्वार व उञ्जनने माचं च श्चप्रैल प्रासो स दो-दो 

श्रध व पूणं कुस्ष नले श्रादि श्रनेक कारण विस्तार से बताकर श्रव्नी व्रसमथंता १९ 


को श्रौर इस वष सच्‌ १९८० के दिसम्बर मासमे ही इस धात्रा टेन कौ 0 
` निरं किया दहे) | 








श्रस्तु हमारी श्रखिल-मारतीय श्रीगीता-्रचार-ती्थेयान्ना-ठेन मे जाने वाले ६... 
तथं सणननियो को इल लेख दारा हम थह सुचना सहं श्रराश्षित कर रहै हैँ कि श्न षः 
टन निर वयाट्बकरूप से विना किथी सकावट के श्रागामी {दिसम्बर मायसें श्रवश्ध जावेमौ \ । 

।जा-ट्न लगमग दो भास से कछ)टे-षडे १०८ तीर्था य्थः-+ दल्ली रुक्ष म हरि- 
६१२, हुषीगेक्ञ, स (सषारण्य श्रघोध्ा, प्रयाग, ट््किकर, क्ली पश्युग नाथ (नेपाल) 2 ४ 
नाय घाम, गया, कलकत्ता, गगासाशर, भदने5ढर, जगस्गथद्रुरी, सःक्लीगोष्लः सहा रप्म्‌्‌ 
वि नयवाड, रेणुगन्टा, तिरपतिवालाजो, काचोपुर, विराट चयन, पक्नीती्थं, व्विदम्बरभ, 
कुर्भकोरणम, तन्नौर, {जिचनापल्ली, श्रीरगय्‌, जम्डकेदवर, म रामं नाक्षी, लिन्नैव्लीो 

 कन्याकुमारो, चिवेकानन्द शिला, रामेहवरम्‌, खदेबाडी पण्डरपुर, नासिकः पंचवेटी उपम्ब- ` 
केरवर, बम्बई, सुरत, डाकोर, शिरनार, सोपनाथ, प्रभासश्च, पोरदन्दर, सुकसपुरो | . 

दारिका, ध्राबुरोड, श्नीनायहारा, श्रजमेर, पुष्कर, उदयपुर, ¶च्तौडगड़, मथुरा, बृःद।चन | 

ग्राहि श्रनेक दुगंभ तीर्थो के साथ-साथ तीनों घाम, सत्तपुरे, श्रनैक उ्योतिलग एव समस्त 

भारतमाता की परिक्रमा समस्पन्न होगी । शेष विवरश के {लिए निम्न पतै पर पत्र ॥ 

ग्यबहुहर करं :--~ | ५ 

व्यवस्थाधकः-- 

ध्री गीतह-श्राश्रम, पो<-स्वर्माश्रम, माग-ह्‌षीकेश, (उ०प्र०) टेरोफोब : १२६ । | 
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तश्रो विभूषित, महामंडलेश्वर-.. | 
| श्रा एवामी वेदल्यास्ानल्द जी महाज खषएछ्तती | ( 
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